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प्रशणा 

नयी कविता मं परेपय शओ्रौर बिद्रोद्‌ दोना के स्वर पाये जाते ै। 
नये गीतिकाव्य मे जरह थोडे परिवर्तनोंके साथ बीसवीं शताब्दी मे 
प्रचलित गीति-काव्यका ही विकास लक्षित होता दै, वह प्रगतिवादियो 
श्नोर प्रगोगवादियों दोनो ने पद्वते छायावादी-काव्य के विरुद्ध विद्रोह करके 
प्रचलित मान्यतां मेँ श्रामूल्ञ परिषतंन कर दिखाथा दै । 

नथी कविता पर लिखने गस हिंदी मे कई प्रफार के श्रालोचक पाये 
जाते हे } पदे परपरावादी । ये प्रगतिषादं श्रौर्‌ प्रथोगवाद्‌ दोनो को सव्रानु- 
भृति की दृष्टि ते नहीं देखते । इनका स्वमाव है कि जय तक व्यक्ति स्मयं 
तना प्रसिद्ध नदहीहो जाताकिये उसफै संबध मेँकु्ु कदने को बाध्य 
हो, तव तक ये उसकी श्रौर भ्यान नहीं देते। नये काव्य कफे सामान्य 
लक्षणों का संकषिपत-सा विवेचन करके ये चुपरह ग्द । दूसरे है प्रगति 
वादी श्राचोचक | दन््ौने ग्रपने बरं के कवियों की श्रसंयत प्रशंसा के साथ 
च्रपने विरोधियों की श्रकास्य निदा की है। प्रयोगवाद्‌ के श्रपने पथक्‌ 
ग्रालोश्वक नींद । उनके कुष्ठं प्रमुख कवि दही समीन्ला का काममभी 
सेभालते दं । दन्न यहं प्रचारिति करमे का प्रयत्न किया है कि प्रगतिवादी 
कविता मर गद श्रौर नयी कविता काश्रथं दै सान्न प्रयोगवादी स्वना । 
काव्य के पाठक जानतेर्दैकियेदोना दी षात्ते तथ्यसे दूर है| श्राज प्रगति- 
वाद्‌ शरोर प्रयोगवाद्‌ दोनों के प्रचारके लिए श्रलशग्रलग पत्रिका निकल 
रहीदहैश्मौर श्रारदिन जो काष्य-संकलललन प्रकाशित होते रहते ह| उने 
पी भी कछ पेसी षी प्रेस्णा काम करती दिखाई देती दै । सबसे श्राश्चयं 
की बाततो यददै किस्मी कौटिक श्रालोचको ने नये गीतिका की 
उपक्ठाकीदहै। कव्यके पविन्रकते्नमे इस संकीगंता श्रौर इस श्मनौचिल 
को देखकर दीस समीक्षा-पंथ को प्रक्ुत करने की मेरी इच्छा हुई । 
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नयी कविता श्रभी विकास के पथपर है; श्रतः उसके संब॑घमें 
श्र॑तिम बात नही की जा सकती | जौ कुद कषा गथा है, उससे भी सब 
खहमत हयँ एेसी श्राशा ममर करता) जीवन म मतभेद कौ संभावना 
सदै घनी रहती दहै ! जिन कषियौ के कान्य पर इस ग्रंथ म विचार फिया 
गया है, उन्दै छोड़ कर ध्यान देने योग्य कवि दिंदीमें श्रौर नींद, यष 
दावा भी न्य कियाजा सकता | लेकिन सभी धाराश्रो कं कविशरो मेस 
बहुत महत्वमूरं कोई नास स चुट पावे, इस बात का ध्यान रखा गया 
है । बहुत-से एेते नये कबरियों से मेया व्यक्तिगत परिचय है, जिन पर स 
ग्रंथ मं विचार नही कियाजा सका] उनम सेश्रषिकांश के काव्य मे को$ 
विशेपर बात नहींहै। वे श्रधिकतर श्ररकस्ण करते ह) फिर भी थोडनसे 
कवियौकोश्रौरलेने कीमेरी इच्छा थी | बहुत संमव है भविष्य मेँ द्नके 
सवंध मकु कद सक । पर श्रनेक वार श्राह करने परभीष्टनमेसे 
करै कवियो छी स्वनार्प मे नष्टीपा सका; श्रत; द्स दिशा मे मेर श्रपराध 
बहूव कस है! यो उन्ह नस्ेतेपरमी दस कृति के मूल उदेश्य कौ को 
स्ति नदी पर्हुचती । कफिरमी एक बात कहने को मन करता है! श्राज 
जव कि कविताश्रों की पुस्तकं कभ प्रकाशित होती रै, कवियों का यह घर्मं 
हे किश्रावश्यकता पड़ने पर वे श्रासोचका के साथ सहयोगं कर | 
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नयो दिशा 


कविता का कैसा दही युग हो, उसमे कई प्रकार करे साहित्यकार रौर 
लाहित्यातुरगी पारः जाते है । एक फेस, जिन्ह शह चेतना ही नहीं हो्ी कि 
नया युग श्राया; ग्रतः जिस युगे वे श्रथ तक जीवित रहै, उती मे 
द्मन्तिम सस लेते रहते हं । दूसरे एसे, भिन्द यह चेतना तोहोतीदहैकि 
नए ठंग की स्वनाएहोस्दीहै पर उनकी सहागुभूति उस नव सृजम-शक्ति 
को नदीं मिल पाती । तीसरे एेसे, जो नवीन के यम्पकम श्रते ह, उसमें 
से थोडा बहुत उन्है श्रच्छा लगता है, ग्रथिकांश नही] पर कु्ठलोग 
एेसेभी होते जिनकी दृषटियदह पहचनलतेती दहै कि पिद्धला युग शष 
समाप्त हो गया श्रौर उत्ते पुनर्जीवित करना श्रसम्मव है| एेसे ही भावना. 
शील नवयुवको मसे नई प्रतिभा उभरती दैजोनए युगकानिर्माण 
करती है 
दरस प्रकार नयी कविता कौ उपेक्ञा भी हयेती दहै, बिरोध भी, सम्मान 
गी । दन सारी बाती का प्रभाव कविता पर पड़ता है। उपेक्षा होती 
श रंस्कारासे शासितहोनेके कारण । श्राज भी रसे कवियों की कमी 
नेदं हे जो मा्वीन विषयों पर कविन्त-सवैयो मे लिखते रै श्रौर श्रकेलेथां 
छो री-मोरी मंडली बनाकर रहते ह श्रोर उसी को बहुत बद्धा ससार समते 
है श्यौ इसके बार क्याहै दस प्रोर ध्यान दी नदीं देते | बिरोध कर 
प्रकार कै व्यक्तियों दास होता है । प्राचीन पंथी वियेधं करते दै नाससभी 
के कारण ¦ पर श्रधिकतर बिरोध दहोता दहै श्रपनेसे ठीक पिद्छृहेयुगके 
कवियों श्रौर काव्य-प्रेमिप्रं हारा । गह विरोध प्रष्यः दै्ष्यां के कारु होता ह 
जिसका प्रभाव धीरे-षीरे कीस होता चला जता है| पर एक विरोध 
सदभावना से प्रेरित होौकरभी हो सकता है) फिर भी विरोध विरोधही है| 
छ्मागे चल्लकर को कवि चषि कितनाही वद्धा हो जाय, प्रारम्भ मँ ब 
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सहानुमूति, स्नेह श्रोर प्रोाहन का ही भूखा होता है श्रौर ये उसे मिलने 


भी चादिएः। 
सन्‌ १९२५ से श्धर का युग परगत्िवादःयुग कदलाता हे । इससे 
पले दछायावाद्‌ युग समाप्त होता दै । छायावाद्‌ के चार्‌ बड़े प्रहरी 
जयशकर प्रसाद्‌, स॒मि्रानदन प॑त, निराला श्रौर महादेवी द । सामक्ुमार 
दनम थोड़े उतर कर इन्दी की कोटिमे श्रते द इसयुग मै काम कर्ने 
वाले शरीर भी कुल मदत्वपूणं कवि दहै जो थोडे भिन्न भय का श्रनुसरण करते 
रदे । इनमे हम भगवतीचरण वरमा, दिनकर, बालकृष्णशसां नवीन; गुख- 
भक्तर्भिहु रादि के नाम लञे सकते द । लेकिन नए युग श्रौर छायावाद्‌ युग 
के बीच की एक कड़ी श्रौर है जिसे हम उत्तर-छायाबाद्‌-काले कहं सकते 
है] इस श्रवधि मे यह स्यष्टदहो गयाथा कि पुराना युग श्रथ रामाक्त होने 
माला है| इसमे काम्‌ करने वाले कवि ई बुच्ून,नरेनर शौर श्रं चल श्रादि। 
ये तीनो दी छायावाद्‌ को भरगतिबाद्‌ की सीमा-रेखा से जोडते द । कोह भी 
युग सहमा -प्रास्म्‌ नदी हो. जाता |, प्रत्येक युग मे छु कवि एेसे श्रवश्य 
होते. जो पिश्वले युग के प्रभावों से धीरे-धीरे मुक्त देकर श्रणि श्चाने बाहे 
क्रवियो के लिये दै भावना-भूमि तैयार करते दै । ये पिष्ठे तीनों कविः 


टेसी ही भूमि श्रौर भूमिका प्रस्तुत करते है । ८ 
जैसे छायाबुद्-युग के सम्बन्ध भं वह्‌ भ्रम न॒दहींहोना चाहिएकि 
उसमे केवले प्रकृति मै चेतना का श्रारोप करने बाले कवि रहते थे, उसी 


प्रकार प्रगततिवाद्-युग के सम्बन्धे भी दस धोखेमे नदीं रना चाषिएरकि 
(रयम ॐवल साम्यवादी विचारधायं का प्रचार करने बाले कवि होगे | 
किसीभीयुगमे काम करने वाजे श्रनेकं रुचिधो के कवि रते दै | सपे 
मिच्च सुचि वाले कविं का महत्व कम नदीं हो जाता । 
नयी केविता का जो वास्तविक शूप श्रव तक पाठकों के सामने नी 
द्रा पाया, उसमें दलगत भावना का बहुत बहा हाथ दै जिसे यद स्पष्ट 
कर देना उचित होगा। प्राचीन कालके ल्लोग श्रपनी साधना के बहलं पर 
दीजीतेये, पर श्राज्‌ का. कबि प्रचार के परल पर भी जीता, दै} यहे प्रचार 
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जान वृक करभी होता है श्यौ त्रनजाने भी | इसी प्रचार के कारण श्राज 
के पाठक को यहु विश्वासदहौगया दै कि ग्राजकल केबलं दो याद्‌ काम 
कर दे है-ग्रगतिवाद श्रौर प्रयोगवाद्‌--श्नौर इन वादौ के बाहर कविता 
होष्ीनदहीस््ी है) परपरा सत्य यह नदी है | क्योकि अभी तक नए 
कवियों की बहुत कम स्वना पुस्तक रूपमे प्रकाशमें श्ादैर्है, यतः 
हमारे श्रालोचकों ने जो कह दिया, वदी हमारे भोले पाठको नै स्वीकार 
कर जिया । पहला भरम फेलाया प्रगत्तिव।दौ श्रालौचकों ने | प्रगतिबादी 
श्रालोचकं न केवल श्रपने पत्त के कवि की शछ्यतिशय प्रशंसाः करते है, वरन्‌. 
दूसरे प्क्ञ केकवि को दवान, उस्तके यश को, ठकने श्रौर उसे महत्वहीन 
मानकर उसक्रा तिरस्कार करने का प्रय भी करते रहते है । शिबदानसिंद्‌ 
चदान केलिषएतीभद्भी नही कह सकता) पर प्रगतिचाद क दो प्रमुख 
छ्यालोचक डा° रामविलास शमा श्रौर _ प्रकाशन्ेद्र गुप्त जीवन भर यदी 
काम्‌ करते रहे द} इधर श्रमृतशय, नामवरर्सिह श्रौर समेश्वर शुमा मी, 
जैसा हटा पूंटा वे लिख सकते ई, डा ° रामविलास ग्रौर गुप्त जी के च्रधूरे 
कामको छागे बहाने के प्रयल्लमे है| प्रगतिवादी कवियो को श्रौर कुष्ठ 
नही तो एक लाम तोश्रवश्य ही है श्र वह्‌ यद कि इधर उनकी दो-चार 
स्चनार्दँ प्रकाशित हर नदी, उधर चट से उनकी प्रतिमाका चिरुद गाने 
वाले श्रालोचक उम्है मिल जात ह| 

कुटु हानि पर्हुचाशी प्रयोगवाद्‌ के प्रचारने भी। यहतो स्वीकार 
करना पडेगा फि दोनो सप्तकोंको प्रकाशित कर कुद्ुनए कवियो छर 
नई कविता को प्रकाशमे लाने का बहुत ही महत्वपूणं कास शक्तेयजी मे 
किया, पर्‌ दसके उपरत लोगों की धार्णा यह दौ चकली कि केवल इतनी 
छ्रोर इस प्रकार की कविता ही नै कविता है श्रौरः तन दसौ का समर्थन 
या विरोध होने लगा यह समा जानेलगा कियाते शमजकाकवि 
प्रगतिवादी है या फिर प्रथोगवादी।यो श्रह्मजी को द्सके लिर दोषी 
नदीं ठहराया जा सकता । दोष है उन त्रालोचकों का जो श्रपनी सदानुभूति 
इन वादो के बाहर काम कसमै वाले कषथियों को दे, ही गही सके | 
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यह तो सभी जानते ह कि मक्ति-काल मे पद्‌ स्वनाकौ परम्पर क 
समान दी बीसवीं शताब्दी मे गीति-काम्य की एक पररपय प्रारभ हु 
थी | इसका परणं विकास छायावाद्‌ कालम हुश्रा । प्र्‌ च परस श्रां 
भी समाप्त नहीं हुई । नए बेग, नए स्स द्यौर्‌ नवीन लहर्यः उती 
हुई यह्‌ धारा बढती ही चली जा रही है । प्रगतिवाद्‌ श्रौर प्रयौगवादं दो 
शब्दों के प्रचार से जिम कवियो को प्रकाश मेँश्राने का सच्ररो फस श्रवस्‌ 
मिला. वे दसी परपरा की नई पीटी केकवि द| प्रगतितादियों मं नेसे षम 

गार्जन, केदारनाथ शप्र, रास्विलास शर्मा) नेमिष्वं् जेन श्रादि के 

मन्ते सते दै प्रयोगवादियौ मे श्रकेय, गिरिजाकरुमार, शमशेर्बहादुरयिह 

दिके, उसी प्रकार नए शीतिकाव्यकार मं विद्यावती कोकिल) युमित्रा- 
कुमारी सिनहा, शाति मेहरोघरा, हंसक्ुमारतिबारी, गिरिधर गोपाल, रमानाथ 
श्रवस्थी, जगदीश गुप्त, शिवचद्र नागर, चेन्रसुखी श्रोसा सुधा श्रादि कम 
महत्वपूरं नह है 1 प्रगतिवादियो श्रौर प्रयोगवादिथो से दन कवियों की 
संख्या वैसे कीं श्रधिक है श्रौर इस समुदाय फे कवि उपरोक्त दोगो दलो 
के कवियों से कम प्रतिमाशलीमीनद्दींह | व्यायकी बाततोयह्‌थीकि 
पिले पन्द्रह-बीस वपं कौ कविता के दइस युग (सन्‌ १६.३५) का नाम 

दीं कवियों के कर्मको दृष्टिं स्खकर्‌ पड़ना चाहिये था | पर युग का 
नाम विरेष कार्णोँसे कभी किसी बड़े साश्टिलिकास्थ्ौर कगीक्रिसी सावधारा 
या विचासपरपराके श्राधारपस्योँदी पड़ जाता है श्रीर्‌ बह एक श्रलग 
बात है । 

दस प्रकार इस युग मं तीन प्रकार के कवि पाए जाते ईै। 

ई.^प्रगतिवादी 

२ नुए गीतिकार 

इ" प्रयोगवादी 

गरज जद हम दै, वह खडेहोकरदही श्राजकी कविताको हम 
नग्री-कद्िता-कृहते दै । श्राजसेसौ तरपं बाद बही कविता पुरानी हे 
जायगी । किसी समय पीर रस, मक्ति श्रौर भुगार की स्वना मी तयी 
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कविता कही जाती होगी; पर श वह॒ सुस्त साह्य प्राचीन-कान्य 
केहलाता है | श्रभी ततो घन्‌ } ९ ९८५०|से दपर के काव्यको दी श्माधुनिक 
काव्य कहते दं । उसमे भी सन्‌ (१६.३५ विं इधर की कविता को नयी कविता । 
ध्यान से देखें तो पिद्धले श्राधुनिकःकाव्य से यदह नयी कविता कदू बाता 
मे भिन्नदहे। श्राधुनिक-काव्य मे रहस्य-माघना का प्राधान्य था] यष 
रहस्पमावना एक्‌ प्रकारसे युग की परिह्यतियौ के श्रनुकुल प्राचीन 
निर्गण॒-उपासना का ही नया संस्कस्ण थी | इसके कार्ण व्यक्ति ससारसे 
खिचकर किसी प्रलौकिक शक्तिको श्रात्म-समपण करने मं जीवन की 


1 1  , "रीषि द 


कुछ श्त्यन्त पवित्र, सूक्ष्म श्रोर कोमल भावनाश्रों को जन्म भिल्ला, पर 
छ्मधिकतर भावनार्थ वायवी, काल्पनिक श्रौ दुरूह भी दै] पाठक उन्हे 
न ग्रहण कर पाता, न सम्पाता दे, न उनसे प्रभावित हो पाता है। 
हके विपरीत नय कविता मै ससार को ठोस मानकर श्रौर उसे सत्य 
एवं महप्वपूं समकर जीवन फो युखी श्रौर सुन्दर बनाने पर बल्ञ दिया 
गया । दसके लिए सबसे बद्ध परेरणा मिल्ली माक्सं के जी वन-दशंन ते, जिसे 
साम्धवाद कहते ई । यष्टी साग्यबाद कविता में प्रगतिवाद बन जाता दे। 
यह एक प्रकार से शछध्यात्मबाद्‌ का विरोधी वाद्‌ दै। फगड़ा मिटाने के जिए 
छख विद्धनों शरोर साहिव्यकाये के रेस प्रयल्लभी श्रमीचल र्दद कि 
इन दोनो वादों को एक दूसरे का पूरक मान लिया जाय) पर समोते की 
यह बात कट्करप॑थियों हयार मान्य घोपित नहीं हृ छायावाद्‌ के प्रति 
भी श्रव वह्‌ ललक नदीं र्द गई । छायावाद्‌ उस प्रवृत्तिका नाम है जिसमें 
प्रकृति को चैतन स्वीकार क्रिया जाता है| यह प्रवृत्ति भी सच पूर 
तो रहस्यवृत्ति के कारण ही उत्पन्न दू थी । प्रकृति की आत्मा को पहचानना 
छायायाद था}. रदस्यषाद मेँ जसे श्रास्मा-पस्मात्मा, जीबन भे जैसे प्रेमी 
प्रेमिका, छायावादम वैसे हौ प्राकृतिक वस्व॒श्रौ मे एक दूसरे के प्रति 
द्राकष्रंण की स्वीकृति थी } यह श्राकप्रण उस समय तक सिद्धनदीदहो 
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सकेता था, जत्र तक प्रकृति को चेतन न मान लिया जाय } श्रतः छया- 
वाद्‌ ्रकृति को चेतना-सम्धन्न मानने का दूसरानामदहूश्रा । य्‌ तो 
फिर्मी स्वीकार करना प्डेगाकि प्रकृति के प्रति कवियों क्रे द्एकोणौं मेँ 
यह्‌ सवसे विकसित दृष्टिकोण दै । नए युग मे जव श्रभ्ात्म-मावना शिधिल्ल 
हई श्रौर रहस्यवाद का प्रचलन कम श्रा तो स्वामाविक था कि 
छृयावद कौ भावनाकां मी श्राघधात पर्ुचता । श्राज का कृषि संयार 
के साथ प्रकृति को मी श्यपने सज श्रौर भौतिके विकास मे देखता दग्रा 
भावना के नए सम्बन्ध जोड़ रहा है, वरहो तक क्रि बह उन तिर्स्छत, भर 
छ्नोर कुरूप र्पो पर भी दृष्टि डाल रहा रै जो छायावाद] कवि की कल्पना 
-कौ कोमल श्रौर सुरुचिपूरं परिधिमे कमी श्या दी नहीं सक्ते थे । राष्टीय- 
“भावना भी जिस रूप मे पहले ग्रहण होती थी, श्र नहीं होती । सन्‌ १६४७ 
के उपर्रात तो वह माँवना समाप्तदही षह्य गई । पले विदेशणे शासन के 
विरुद सथप्रं करने, स्वतन्त्रता ॐ लिए बडे से बड़ बलिदान के लिए कटिबद्ध 
रहने एव मा की जजीरे तोडने फैजो स्वर सुना्देते ये, श्रव क्षीण पड़ 
गए ह | जेल-जौवन ने मी बूत सी मार्मिक रचनायै उस समय हिन्दी को 
दीं। न जाने कितने प्रयाणु-गीत लिसे गण] देश के स्वतन्त्र होप से 
इन सबको श्रव वैसा श्रवकाश नद्यं रह! | पेसी स्वनाग्रो की गणना श्रब 
सामयिक स्वना मै होती दै श्नौर उस वातावरण से हटा कर उन्दः पदमे 
म श्रव वैसा श्रानंद्‌ मही ग्राता जैसा कभी च्राता था | देशममक्ति कातो 
छ्ममस्पद्टीजेसे बदल गयादै। इतना होने पर भी स्व-शासन के गीत 
गाए जति, पेसामी नहींदहै। किसी भी देश फे कवि दतत स्वतन्ब. 
चेता तो श्रवश्य होते दै किश्रन्ध श्रावेशमे या श्रौ मीचकर वै किसी 
की प्रशंखान करं। इसमे कोई सन्देह नदी कि महात्मा गधी के कमो 
रोर वृक्िदान के प्रति लोगो. मे श्रष भी श्रतुराग शेप ह ग्रौर श्राप दिन 
उन्‌ पर रचना होती रहती है, पर उनके त्रसुयायियों की प्रशंसा मेँ बु 
न्दी लिखा जाता । वर्तमान शासन के प्रति एक प्रकार की श्रसंतोपरकी 
भावनादी लोगोंमे धौरे-षीरे बद्‌ रहीदहै। मारतम यदि किसी नप 
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व्यक्तित्व के प्रति सम्मानजगा हैतो वह भूदान यक् के प्रणेता श्राच्चार्यं 
विनोबा भावे के प्रति पर उनके प्रति मी श्रद्धा श्रभी पिछले युगो के 
कवियों जेस मेथिलीशरण शुष, सियारायशरण गुर एव॑ बालफृष्ण शर्मा 
नवीन श्चादिद्वाय ही श्रधिक व्यक्ते दै दहेज हालावाद्‌ की ध्यनि श्रव 
शातहो गर है। उस मादकताके पी विदेशी प्रभाव था जिसे हिन्दी 
वाले श्रधिक नही प्रचा सके। उसका श्मतुफस्णमभी इसी मे कदय नहीं 
हुश्रा, यह तेक किं उसके प्रस्तावक बच्चन ने मी शरन उससे श्रपना पीदा 
छुडा जिया है । नद कविता.को श्राज श्नन्य दो षिदेशपि मनीषियो ने प्रभावित 
कर रखा है--पहले हँ मास जिनके नाम पर प्रगतिवाद का श्रान्दोलन 
प्रारम्भ हुश्रा प्रर दुसरे ह यड जिन््ोने बहुत श्र॑शो तक प्रयोगाद्‌ को 
छच्छादित कररखाहै। 

नयी कविता नयी परिस्थितियों फी उपजन है । देश की राजनीतिक 
स्थित्ति बदल गई | भारत स्वतन्् हो गया हैश्रौर श्रत्सष्ीय श्राधार पर 
उसे सम्मान प्रप्त हुश्रा है । शतः हमारे कवियों की बाणी मेँ श्रव दीनता 
नीं सुनार पड़ती । राष्ट्रीय प्रताका, स्वतन्म्ता श्रौर देश के गौरव को| 
लेकर बहुल सी स्वनार्पै भी इधर लिली गई दै] रहस्यवाद फेसर्पमभेजो 
रहयी-सही श्रध्यात्म-भावना चल रही थी, वह समासत हो गई है। पुराने 
छायाबादी कृवियो मै नषचेतनावाद्‌ के रू मे श्ररविंदषाद धिकित दुरा 
दै, पर नए कथि श्रध्यात्म श्रौर धमं की चिह्छुल चिन्ता करते नटीं दिखायी 
देते । धार्मिक शौर श्ध्यात्म-माबन क्षीण होने का एक बहुत बदा कारण 
माक्सं-दशन का बहता प्रमाब है) पिद्धले कवियों की शछपे्ञानए कवि 
सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति श्रधिक सजग प्रतीत होते दैः | कविता में 
सामाजिक-तत्व श्र श्रधिक उधर करस्था रहा है| सामाजिक-कल्पाण की 
श्रोरजो हमारे कवि उन्ुख हुए ई उस्केनमूलमे भी श्रधिर्कश स्पसे 
माक्षवाद्‌ है। सामाजिका की यह्‌ चेतना वगं-संघर्पं केसरूपमे प्रायः 
ग्रा है। श्राजकी शअर्थ-विपमता तोकिसीसे छिपी नदीं है| श्राज मध्य 
वेगं बिशेष रूप से संकट-अस्त, चतित श्रौरज्ुब्ध है। भीतर से वह्‌ दय 
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हुश्रा है। हमारे श्रधिकतर कपि इसी मध्यवगं से श्राते ई, ग्रतः उनकौ 
वाणी मँ इस चिता, चोम श्रौर दूने के स्वर स्पष्ट सुनार देते द । कुछ 
जिनक्र ऊपर मावर्सवाद का प्रभाव पड़ गया दै-्रौर फेसी दशा मै य 
प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है-बग-संघपं की बात करने लगे ६ै। 
दरतः छायावादी कव्य का वेदनाबाद तो दनम नहीं पाया जाता, पर 
हताश (४91121९0) ये श्रवश्य प्रतीत हेते दै । इस हताश-भाचना ने 
हमारे कान्य को पिले एक हजार वर्पो मे मी रेखा कमी श्राच्छादित नही 
कियाथानजैमे श्रव | क्योकि भारत म स्वयं मध्यवगं श्मभी तक उवाडल 
रिथिति मे दै, ेसी दशा मै उसवर्गसे श्राये कविथौ से यह श्राशा कैसे की 
जा सकती है कि वे कोई स्पष्ट मागं दिखला सकैगे | नई कविता मे मनो- 
वैक्ञानिकता बढ रदी है ] छु फ़ायड ग्रौर कुं विदेशी कवियों के श्रध्ययन 
के प्रभाव से प्रतीकमाद्‌ से लेकर श्रति-यथार्थवाद्‌ तरक कवितामेँ प्रवेश पा 
गए है 1.इस द्रंतिम वाद्‌ का प्रभाव श्रंधानुकरण केसरूपमेंदीश्रभी चल 
रहा है । श्राज माकसं नै जीबन की धृल्लिभरी धरती पर दौडाकर बाह्य पल्‌ 
को जितना विस्तार दिया, फ़रायडने मनकी श्ननंत गहर मे उतार 
केर उतनाद्ी भावनां की जर्लिता म हमारे कवियों की प्रतिभा को 
उला दिया हे | 

इस प्रकार नए कवि एक स्वंथा नपएथुग की भावनाश्रौं को जन्म 
दे रे ह । संसार, समाज; दैश्र, प्रकृति श्रौर व्यक्ति सभी के प्रति उनका 
दष्टिकोण हम बदला हुश्रा पाते | कविता श्रव धरती के श्रधिक निकट 
द्या गई है | .माठुकता का हास श्रौर बद्धिकताका धिकासदोरहादै। 
एक प्रकार का सृदेहवाद्‌ भी दन कवियो म जन्मले रहा दै प्राचीन 
मात्यताणं द्रट-फएूट रदी है श्रोर वस्तुश्रौ के श्र॑तिम मूल्य जैसे श्रभी निर्धारित 
नदी हुए ईह) देश जाति श्रौर नगं से ऊपर उठकर समष्टिवाद्‌ का पसिविम 
इन -कविय.नेदिया है| साथ दही एक प्रकार का मयंकर ग्यक्तिवादभी 
इनमे -उभर रहा हे । 

कला के सम्बन्ध मे एेसा प्रतीत ह्येता है जैसे उसका काव्य-वस्तु 
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से गहय राम्बन्ध हो| इसी से श्रमिन्यक्ति कीं दरह शरोर धेधली, कीं 
सकेतिक श्रौर रसमयी, कीं सहज ग्रौर स्पष्ट मिलती दै ] कुल मिलाकर 
कला सरल हो गयी है--कर्ही-कहीं इतनी सरल कि साधारण प्रतीत होती 
दै । मुक्त छद को नद गरिमा मिली है | रस-विरोधी वणन कही-कही मिलते 
ह | स्स की ग्रपेद्या प्रभाव उत्पन्न करने की चिता श्रव कवियों को श्रधिक 
है | नए उपमान, नए प्रतीक, नई काव्य-भंगिमाच्रों की खोजमेंश्राज का 
कवि श्राकाश-पाताल्ल के बीच श्राक्ुल दौड़ लगा रहा दै। 

दु्भाग्यसे इस युग मे हमारे पस कोई पेखा बड़ा नास नहीं है जेसे 
दविवेदी-धुग म मैथिसीशस्ण गप्तया छायावाद्युग मेँ प्रसाद, प॑त, निराला 
ग्रौर महादेवी का। फिरमी यदि किसी पर हम योडा-बहुत गवै कर 
सकते दै, तो बह द्रज्ञेयकानामहै] 


प्रगतिवाद 


हिन्दी काव्य मे प्रगतिवाद का श्रारम्भ सन्‌ १६३६ केश्रासपारासे 
मान सकते है जव प्रगतिशील लेलक संघः की प्रथम बैठकर स्वर्गाय प्रमद 
जी के समापत्निख म लणलनऊमे दुद्र | एके प्रकारसे उत्तर्छाभावाद्‌-काल 
का यह्‌ सवस सशक्त बाद हे इसी के श्राधार पर इस युग (सन्‌ १६.३५) 
का नाम प्रयतिवाद्-य॒ग पड़ा हे। 

प्रगा्िवाद कीप्रेस्णा का सोत दै माक्सवाद्‌ | कह सकते दकि 
राजनीति मे जो माक्सवाद्‌ दे, साहित्य मे बही प्रगत्ि्ाद्‌ 4  प्रगतिषाद्‌ 
माक्सवाद्‌ का सादितियिक संस्करण हं | 
। प्रगतिवादियों का कनादै कि समाजमेदोही वगं दै--शोधक 
श्रौ शोपितं । शताब्दियौ से इनका संधप क्षात या श्रक्ञात स्षसे चला 
है । श्राज कल यह्‌ संघप्रं पंलीवाद्रियौं श्रौर भ्रमजीषियों के धरीचदै | दस 
संघं मे एकर दिन सबेहाय की विजय निश्चित दै श्राज की यह्‌ श्रध 
व्यवस्था जिसमे एक श्रोर थोडे से लोग धनी बनं चहो जाते ६, रेप्र 
साधनदहीन, उलट जायगी श्रौर उसादन के जिन साधनों पर पंजीपतियो का 
ग्रधिक्रार्‌ है उन पर समाज काश्रधिकार होगा) एकं दिनि देया श्रवश्य 
ग्रायेगा जव संसारम कीं शोपण का चिन्ह शेषन रहेगा श्रौर एक बै. 
हीने समाज को स्थापना हो सकेगी | 

प्रगतिवादी काव्य की शक्तिजो श्रव तक प्रस्यक्ष नहीं हष, उसके 


४ 


दयं कोजो श्नब तके च्च तेहीं हुदै; उसकी भा्मिकता -का जो शरभं तक 


विस्तृत श्रभ्ययन श्चीर स्पष्टीकरण फे क्लिए देलिशए ¦ 
) सुमित्रानन्दन प॑त--किताब म्ल इलाह १।द१--प्रष्ट ११६.१५४ 
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उद्घाटन नदीं दुश्रा, उसका मुख्य कार्ण हे रह्‌ कि प्रगतिवादी प्रालोचक्रो 
नेश्रमी तक उधरभ्यानदही नदी दिया दहै) वे सिद्धति प्रतिपादन या दूसरे 
तके दोप-दशंन मेही लगे रदे । सिद्न्त-परतिपाद्न का काम भी महत्व 
पूण था पर उन सिदद्ातो के श्रनुसार काव्य-सजनं मीदहो रहा हैया नदी 
यष्ट दिखाना मी श्मावश्यक है | पाठकों पर कोरी सिद्धात-च्वां का प्रभाव 
हुत कम पड़ता दै । सिद्धात जव जीवन-दशंनका खूप ग्रहण करते दै; 
जीवन-दशंन जम कवि के हृदय को दूता दै, कवि का हृद्य जब 
उससे प्रेरणा ग्रहण कर मासिक घधय्नाश्रँ के भीतर से रम्य छुवियो 
का खजन्‌ करने लगतादहे, उन रम्य छवियों से ज्र पाठको का मन 
छभिभूत होकर श्रानंद्‌ की उपललन्धि करता है, केवल उसी समय 
बडे से बडे दाशनिक, श्राध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक या श्राथिक 
सिद्धत का को महस्व काव्य मै स्वीक्रत किया जा सकता है | श्रद्वैत एवं 
विशिष्टादवेतवादी सिद्धता को श्राधार बनाकर जैसे रहस्यवादी एवं भक्ति- 
काव्य का खजन श्रौर प्रतार श्रा, कोह कार्ण नद्दीदैकि वैसे ही माक्सं- 
यादी दशन से सार ग्रहण कर प्रगतिवादी काव्य पल्लवित श्रौर विकसित न 
दो सके | पर कया प्रगतिवादी श्रालोचकौं ने श्रपनै कवियो का मान्न ठिंडोस 
परीरनेके श्रमी तक को$ एेसा ठोख काम किया दहै जिसरो उनके काव्य का 
हित होता १ प्रगतियादी-धमीकामे देश-विदेश की बातो को लेकर भूमि- | 
काएं जितनी लम्बी, मूल बातत उतनी दी छोटी] जिन्‌ नरेकद्र-शमा,' 
गाज; केदारनाथ श्रग्रबाल्ल-या शिब्र्ंगलसिंह (सुमनः के नाम्‌ श्रपने 
लेखों मे लेते-लेते ये श्रालोचक थकते मद्री, _उन पर एक. अाल्ोचनात्मक 
पुस्तक तो होत्ती जिससे पता चलता कि हिन्दी मे प्रगतिवादी-काभ्य की 
वास्तविक देन कु है । श््रालोचनाः म प्रकाशित श्री विजयदेवनारायण 
खादी कै लेख से यद्यपि सभी-कहीं सहमत होभा बहुत कलिनि काम है, पर 
उनके इस उत्तेजक मंतव्यं मे निश्चित रूप के कुर सार प्रतीत होता है-- 
समकालीन कण्युनिस्ट श्रालोचना की एक पकड़ इसी बातत मेद 
कि बह साहस के साथ मामयता के महान्‌ श्रतीत साहित्य कीश्रोर न्दी 
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ताक सकती । छोटे शेख ही उसका रन्त है। एकभी कम्यूनिस्ट 
श्रालोचक एेवा नहीं है जो साहिष्य का सम्पूणं इतिह्यसष लिखने का ताहस 
कर सके | 

हिंदी के प्रगतिवादी ग्रालोचकां को इस वैलेज का उत्तर देना 
चाद्िर | 
प्रगतिवादी श्रालोचना की यु च्रस्थिरता_ गी बडे द्राश्चथं श्रौ 
उलभन मँ डालने बाल हैकि एक दिनिवे जिद. क्रुधि की प्रशसा करते 
है, वतर्‌ दि दिम उसकी निदा कर्ने लगते द| कोई भी प्रजुद्ध पाठक ज श््स 
श्रालोचने कै सम्पकर मरही दहै, बहे जानतादहै कि एक दिन मारतेन्तु, 
मेथिलीशरण युत, माखलनलाल चदर्भेदी, निराला, पंत, दिनकर, नवीन, 
भगवतीचरण वमा, रासक्रुमारः समद्राकृमारी चौहान, नरेन्द्र, बच्चन, 
ग्रशेय, श्रचक्ल समी कौ जी खोलकर प्रशंरा हई | इनमे से किसीमें 
क्रातिकारी विचारधारा मिली, किसी मे शविद्रोह्‌ की श्रागः दिखाई दी, 
करिसीमं श्शक्ति का श्माभासः हरा शरीर श्नाग्रतः तो बहुत सै लगे ] फिर 
नजनेटेसाक्या हश्राकि कषु दिनों के उपरान्त यह सब का श्रम 
निकला । भँ यह नदीं क्वा कि श्रालोचक को श्रपनी सम्मति मे राधार 
करने या श्रपनी धारणाग्रौ को बदलने का श्रधिकार नदीं है, पर एक दिन 
एक बात ककर दूसरे दिन उसकी निल्फुल उल्दी बात कदने से कवि श्रौर्‌ 
पाठके दोनों को बरहा श्राषात पहुवत! है । 

प्रश्न यह हैकिणेसा होता क्योदहै! 

होता द इसलिए कि एसे श्रालोचकों के मस्तिष्क मँ प्रगतिषाद की 
कोद स्प व्याख्या कभी नद्य रही ! ददी श्रालोचना की ज्रासोज्त सिति 
काक वड़ा कारण यहभीहैकि उसकेदो श्रालोचक एकमत फे नष 
है यदी तक नही हमारा शऋरलोचक श्रपनी बात को विश्वास श्रौर बल 
के साथ कद दही नही पाता। कारण यह दहै फि किसी साहित्िके विचारया 
भावधारा के संब॑ध मे उसका श्रपरता कोई त न चत्‌ सत नयी है भगति- 
भाद्‌ कोीले | ऊपर जिन कवियों की चना हु दै उनम बहतो ने 
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भाव श्रौर कलाके चे्र मेँ रूहियो के विर्द्र विद्रोह किणारहै, कुठ सष्ट्रीय 
भावनाश्राके पोप्रक रहै ई, कु की सहातुमूति दीन-दुखियो कै प्रति भी 
रहीहैश्रोर कने माक्सं यालेनिन केनामभी श्रपने काव्य मरं लिए 
है| मात्र दतमे से को कृवि प्रगतिवादी नही हयो जाता। यातो यह 
स्वीकार कर लेना चाहिएकि शूद्धि-केप्रतिक्रिसी.प्रकार कामी विद्रोह; 
साय ही समाज-सुधार श्रौर राष्रीयता की पुकार भी प्रगतिवाद्‌ के श्रन्तगंत 
हैया किर नहीं) दृश्रा यहकिप्रारम्भ मे हर प्रगतिशील भविन 
स्वीकार कर लिया गया, फिर कुं सोचकर उन्है दस परिधि से निकाल 
दिया गया! मेरी श््टिसे दन्द प्रगतिबादी काव्यकेश्र॑तगंत नदींल्लेना 
चाहिये । प्रपतिबगद्री कान्य कवल उस कव्य को. मानना चाहिए जौ 
माल्संवादी धास्णाश्रों का पोप्रण॒ करे श्मौर प्रगतिवादी कवि उस कवि को 
ओ माक्संबाद से प्रभावित द्ो। प्रगतिवादी ह्येते के जिए किसी साहिष्यिक्‌ 
क सावसंवादी होना ्रावश्यकर है । यह्‌ बात यदि साहस के साथ पहले ही 
स्वीकार कर ली जात्ती तो प्रगतिवादी श्रालोचना मँ नित्य धार्णाएं बदलने 
का श्रवसस्न श्राता | 

माक्सवादी धारराश्रों के श्राधार पर महान कान्य का सजन नहीं 
हो सकता, एेसा को नहीं क सकता । श्रच्छा यह दहो कि माप्संवाद्‌ के 
निपेधात्मक-पक्ञ पर बल न देकर उसके स्वीकासात्मक-पल्ल पर श्र बल 
दतरा जाय गौत्रम बुद्ध की महत्ता इस बात म नदीं है किं वे दैश्मर को नहीं 
मानते ये, वरम्‌ इस भात मकि वे संघारसे दुभ्वको मिटनेके लिए कृरुणा 
दया, ममता प्रर बल देते थे! माक्संवाद्‌ से प्रभावित होकर इस बात पर 
गडा करना किं कान्य श्रध्यात्मबादीदहो किन हो, दीक नष] प्रगति. 
सादी श्रालोचना मेँ श्राप यदह बात्तभी पाइयेगा कि कुद्लोगो को कबीर का 
विद्रोह तो प्रियरै, पर उनका श्रभ्यात्म नी | कान्य के इसं प्रकारके 
मूह्याकन का परिणाम यह होगा कि जघ दूसरी शरोर से श्रालोचनार्े हयगी 
तो उन प्रगतिवादियौ कौ लोक-कल्याण की भावना तो प्रिय होगी; पर 
उनका नीश्वरवाद नदीं] पर क्या कवि का च्नास्तिकं यां नास्तिके हीना 
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ही उसके काव्य के भूल्याकन म महप्वपू्णं बात है १ प्रगतिवादियौं को 
चहिये यह कि य॒दि उनके काय पर नारेवाज्ञी, श्लीला, तुकन॑दी, शुष्कता 
छरीर नीश्वरवाद्‌ का श्चारोष लगाया जाता है तौ वे पैसा कात्य जनतुके 
सामने रखें जो उनके. सिद्धातो के श्लुूल होता हृश्रा मी जनता के मम॑ 
कोषयूस सके । तक का उत्तरतरकौमी दै, परकमं सेदिथाजायतो ग्रधक 
विश्वसनीय. होता है | श्रपनी वात की महत्ता सिद्ध करने का सनकं सरल 
उपाय यह है किदो रेखा के पासणएक बडी रेखा खींच दी जाय | यदि 
मनुष्य को श्रमे जीवन-दशन पर श्रास्था श्रौ दछयपने हष्टिकोश्‌ पर विश्वास 
है, तो उसके प्रतिद्रन्दियों दवारा खीची गई रेखा चाहे करितमीहीब्डीहो, 
उससे ब्रडी रेखा उसके पस सदैव खीची जा सकती है । 
प्रगतिवदी.हृष्टिकोण से जीवन की व्याख्या एकदम नरएदंगसेकी 
जा सकतौ है । पिछले एक दज्ञार वपर वे हिन्दी-काश्य पर यदि दम एक उड़ती 
हृष्टि डाले तो पायेगे कि यद्यपि उसमे जीवन को कै स्मौ मे रवीकार क्रिया 
गया श्रौर इसमे एक प्रकार की विविधता श्नौर नूततनता का काय्य मै समा- 
वेश हुश्रा है, परये द्वयोर्‌ घडे. एकांगी श्रौर श्रपूणं ह । क्या यह सम- 
काना होगा किं जीवन को रजकुमारियों के श्रपहर्ण तक सीमित नष किया 
जा सकता श्मतः उसकी महता केवल रक्तपात में मषी है, कि उमे सर्वर 
कहकर नही उड़ाया जा सकता श्रतः उसकी सार्थकता केवल भगवाम्‌ के 
चरणौ म उसे निवेदित करने मरं नदीं है, कि नाथक नायकाश्च की परिभापा 
के धेरेके बाहर भी प्राणी रहते दै श्रतः उसका! श्रानन्द केवल क्रीडा-विल्षास 
म नदीं दै, कि बह सूषषम ही सूम नहीं है श्रत; उसका सौदयं केबल्ञ बायी 
गरौर काल्पनिक होने मे नही है। दसद से कीरगाथाकाल, भक्तिकाल, 
रीतिंकाल श्रौर श्राधनिक काल भे जीवन को जैसा चिचिते किया गया है, षह 
यद्यपि घुग की परिस्थितियों के श्रनुबूल दै, फिर भी इस दूरी पर खड़े हकर 
भ्र देम उप्ते देखते दै तोश्राज कोईमी चित्र वास्तविकः श्रौर विश्वसनीय 
न्ह पतत हेता | जीवनका जोचि्र श्राजके किकी श्रँलों भ भरूल 
रहय है, कल्पना फी उस्र विराट कसौरी पर यदि हम पिद्धले युगो फे कान्य 
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को परख तो चंदं श्रौर जगनिक का दृष्टिकोण, कनीर्‌ श्रौर विनय पञ्चिका 
के तलसी का दृष्टिकोण, बिहारी श्रौर मतिराम का ष्टिको, पंत श्रौर महा- 
देवी का दृष्टिकोण क्या है १ क्या इनमें से किसी ने स्वस्थ, परिपू, संलित 
श्नौर सौदयंशाली जीवन के चित्र श्रकित किरु है १ यह बात म बहुत ओर 
देकर कना चाहता हूकिजो कवि जीवन का वास्तबिक मुख पहचानला 
है वेह उसे साधन नदी मान सकता, साध्य ही मानेगा । उसे बह किमीको 
समर्पित नदी करेगा, श्रखिल धिश्च के सार को लेकर उसका भुंगार करेगा | 
वह मनुष्य कोने तो सन श्रवु की खाने मानेमा श्रौर न उसे यह सम- 
मायेगा कि वह इस प्रथ्वी का निवासी न्दी किसी श्रक्षात लोक का वासी 
हे । वह किसी एक भावना को चाहे बह बीरताकी होया भक्तिकीया 
भंगार या रहस्य की, श्रति की सीमा तक मी खीचकर नही ले जायगा | 
वद जीवन का चित्र दस प्रकार प्रस्तुत करेगा निखसे जीवन गौरव से म॑डित 
हो उठे। वहं उसके सहज, स्वाभाविक श्रौर शालीन ल्प केदी हमे 
दरशन करायेगा । 

यद चे प्रगतिवादी के सामने खुला श्रा है ! वह ईश्वर कौ नदीं 
मानता | इसका मथ यह्‌ समना चाहिये कि बद्‌ जीवन को मानता है । 
तह श्रभ्यात्मवादी न॒ही हे । इसका तात्पयं यह दै कि वह. समाज्ञ-को. स्वर्गः 
नस्क के भूठे प्रलोभन श्रौर भय मै न डालकर उसके विकास का स्वाभा 
वक कव तरशत कर ते लौषिककयस की श्ोरं शमणर करना चावां 
है. -जीवन श्रर समाज को भ्रमुखता देने बाले व्यक्ति से ही हम उनके वास्त 
विक विकास मे सहायक होमे कीश्ाशा कर सकते | भिष्टी को महत्ता 
प्रदान कर्ते घाले व्यक्तिसे ही हम प्रथ्वी की गरिमा के सच्चे गीत सुन 
सकते दै । प्रथ्वी को उसके वास्तविक श्रथ मे प्यार कर्ने बाले व्यक्ति को 
ही हम एरथ्वीपुच की संक्ञादे' सकते ह | पर भहा है एेसा प्रगतिवादी कवि 
जिसकी स्चनाश्रौ से जीवन, समाज श्रौर्‌ प्रथ्वी को सम्मान प्राप्त दयो ! 

जीवन कै परिपू श्रौर स्वस्थ चित्र श्रंकित करने के साथ प्रगतिवाद्‌ 
की यूसरी संभावना यह है फर वह्‌ रच्च श्चथौ मै संनि भीवनें से सजत कँ 
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प्रेरणा प्रदान करे | श्रतीत के काव्य मे जनता कीश्राका्षाश्नीं काकीं 
पता नहीं चलता । पिछला युग ेसा युग है जह्य कवि के श्माकर्धंण का 
केन्द्र ईश्वर, सजा, रईसश्रादिही है) उनकी वीरता, लीला श्रौर क्रीडा 
देखने फे लिए कीकर थोड़ी देर को ग्रजाया समाजके दशन होते द| 
पर्‌ उसे हम जनता श्रोर उस कान्य को जन-कान्य नष्टं कह सकते । जनता 
के सुख दुःख को चिधित कर्मे वाला काव्यं वह्‌ नही है। विवाह्‌, बनवास 
श्रोर नगर-मरयेश के समय प्रजा को प्रसन्न, उदास श्रौर उत्साहित दिखानां 
उनके जीवन को चित्रित करना नहींहै। शछ्रतीतके साहित्य को पटुकर 
श्राज द्र बात पर थोड़ा श्नश्चय॑ हो सकता दहै कि भारतीय कवि पिदधज्ञे 
एक हजार वर्घा मँ जनता की भावनाश्रो की उपेक्षा किस प्रकार कर सका] 
व्रयो उसकी ष्टि केवल राजभवनं म ही उल्ञभकर रह गई १ 

प्रतिवाद की तीसरी बद्ध संभावना काल्यसे दताश-भावना को 
पिट. ।-वेदनावाद व्यक्तिवादी-काव्य का एक श्याबश्यक श्रंग रै । रसा 
काव्य चाहे श्रध्यात्म-परक हो श्रथवा लौकिक-पेम-सम्बधी, नियशा के 
चित्रां से उसे वाया नष्टं जा सकता । श्राध्यात्मिक बिरह श्रौर लौकिक 
विरह के साथ दही सामाजिक यथाथंके चिव म भी व्यक्तिादी काः हटि 
कोण निराशावादी होता है] यदि समाज मेदुख दै श्रौर व्यक्तिंउसका 
शिकार है तो यथाथवादी उसका चित्रण व्यो का स्यौ करेगा जिससे कान्य 
म वेदना कौ तह पर तह चदृती जार्थगी | दस प्रकार दरध्यातमवादी, पमी 
थरोर-यथायंवादी. वीतो घ्रनीभूत पीडा क वराते वाले सिद दते ई! श्रधु- 
निक युग में रहस्यवादी, स्वतन्त्र गीतकार शछ्मौर प्रमोगवादी तीनो प्रकार के 
कनियो-नैकाष्य्‌ प वेदतपराद को गर्त देने के फोर्य' जु & ¦ 
समाजप्रक-काव्य दस वेदना श्रौर देताश-भावना को धीरे-धीरे समाप्तं कर 
सकता है । छायावाद्‌-युग मे दु वं तो पेते वीते जन हृदय की वेदना 
मे भी कृतनिमता घुस श्रई थी श्रौर हिन्दी के पाठक काजी उसे ऊब उय 
धा । समाजपरक-कान्थ जीवन के दुःख को नहीं पहचानता था उसमे श्रौँख 
राता दै पेखा नही कहा जा सकता, पर वैते काल्य का प्ररोताःशर्थात्‌ 
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प्रगतिवादी कवि व्यक्तिषादी की गति सामूहिक दुःख मँ श्रपने को श्रकेला 
नहीं पाता । सामूरिक दुःख का सामना वह सामूहिक शक्ति से करता है] 
वह्‌ श्रपने कौ शेष संसारसे कटा हुश्रा नही, एकर सशक्त संगठन काश्रणं 
समभता रै, श्रतः शरस्‌ के स्थान पर वह क्रोध से काम लेता है, गिड़शिडाने 
के स्थान पर वह तीखे व्यंग्य-नाण दछरोडत। है | प्रणय सम्बन्धौ समस्याश्री के 
समाधान मे भी जिसे सुलस्ाने वाला स्वयं व्यक्तिदही होता है, उसका शटि. 
कोण श्रधिक स्वस्थ होत्ता है] 

प्रगतिषाद्‌ हिंदी काव्य को द्मस्पष्टता श्रौर दुरूहता के श्रमिशाप से 
भी युक्त कर सकता दहै। प्रोह काव्यं कोम दुरूहं काव्य नदीं समता | 
उदाहरण के लिए रामचरितमानस श्रौर ब्रिहारी सतसई म भाव श्रौर शैली 
सम्बन्धी गंमीरता को दोष के श्र॑तगत नहीं भशिनाजा सकता) पर कबीर 
की उल्लयवासिर्यो, सूर के कूट पद्‌) केशवदास के कु दद, इधर का थोड़ा 
छायावादी काव्य एवं मनोविश्लेप्रस के ्राधार पर चलने वाले प्रयोगवादी 
काव्य का श्रधिकांश---विशेप रूप से बिहार कै 'नकेनवादियोः का काव्य--- 
छ्मस्पष्ट श्रौर दुरूद काव्य के श्र॑तगत श्राताहि श्रौर किसीमी श्राधार पर 
एसे काव्य की प्रशंसा नष्ठीकी जा सकती । हसे कुद कषि तो सेदांतिक 
रूप से दुह होना पसंद कसते दै, छु योग्यता प्रद्शेन के मोह मे बह ग 
है, कुछ श्मपने कायं की जण्लितता से विवश द । ग्राचनिक रहस्यवादियौ का 
यह तकौ कि उनकी श्रमुभृति दी कु फेरी विलक््ण या ग्रलौकिक है कि उसे 
लोकिकं परतीकं दास ठीक से व्यक्त नही किया जा सकता या प्रथोगवादियो 
का नप प्रयोगो कीकस मनकी गु्थियो कोज्यीं का त्यो रखने का 
स्माह, दोनों को यद अधिकार नहीं देता कि वे पाठक के सामने धूलश्चलैया 
खद्धी करं ! वयोकि प्रगतिवादियौ का जीवन-दशंन एक स्पष्ट दशन है; 
विशिष्ट बुद्धिजीवियों के स्थान पर जनता का णमद्यूला ही उसका लक्ष्य दे, 
दरतः आशा की जा सकती है किवेश्रपने गंभीर उत्तरदायि्व को पहचान 
कर दसं ध्गुे के गुध तैर श्रायड' के मनो बि्ञानः दोनो से सामान्य पाठक 
कौ उवार सकंगे | 

५4 
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क्योकि प्रगतिवादी दुःख में्श्रस्‌ बहाने की शिक्षा नदीं देताः 
क्रति की रोर बने का पाठ पहावाहै, चरतः निराशा के घोरं द्रंधकार मे 
बह चाहे तो श्रास्म.विश्वा जगा सकता है । सच बात यह दै कि बदलते 
युग की नई परिस्थितियों म न चेतना मरने का महत्वपूणं काम ठीक से 
यही फर सकता है । पर यह चेतमा राजनीति को प्रमुख बनाकर नष्ट जात 
कमै जा सकती ! जैसे धं, दशन, श्रध्यास्म, मनोकि्यन) समाजनीति, यज- 
नीति, श्रथनीति श्रपनै-्रपने केच साहित्य से सहायता भलेही लेले, 
लेकिन उसे प्रमुख नहीं होने देते, इसी प्रकार साहित्य को भी इन्द श्रपने 
घर मे प्रमुख नहीं होने देना चाहिए । बह भी राजनीति श्रौर श्नथंनीति से 
प्रणा ग्रहण करे, पर उन्द सिर परन बिठाए। प्रगतिषादी मी जो पले 
सादित्यिक है बाद मेँ श्रन्थ कुछ, श्रपने पाठकों के श्रंतःकरण का संस्कार 
भावके श्राधार पर ही कर सकता है श्रौर यह उसी समय संभव है जब वहं 
प्रचारात्मक साहित्य के स्थान पर मम॑ंसर्शी-फान्य का सजन करे | केवल 


इख श्राधार्‌ पर बह जनता मे णेस चेतना जाग्रत कर सकता दै जिरर 
. ससार से शोषण का श्त होकर स्वाधीनता श्रौर समानताकी भावमाश्चं 


का विकास दहो सके] निर्गुण के उन्मूलन मेँ जेसे बिनय-प्रत्रिका, भ्रमसगीत 
ग्नोर मीर केपद ही काम च्राए, मासत्रीय संस्कृति के प्रसार मै जेसे सम- 
चरितेमानसते दही ग्रत मे सहारा दिया, वैसेहीश्राज मी किसी प्रकार कै 


सासकितिक प्रचार के लिये श्रष्ट काव्य कादानदही काम श्रयेगा। 
हमारी श्ष्टिसे केवल उन कवियों की गणना प्रगतिबादी कवियों 


मे होनी चाहिए जो साम्यवादी विचारधारासे प्रभावित्त द श्रौर उसके 
श्नवुकरूल का्य-स्वना करते द इससे न तो प्रगतिषाद्‌ की विलक्षण परि. 
भाषाएं करनी पड्गी श्रौरन किसी कवि को एक दिन प्रगक्तिवादी घोषित 
करे दूसरे दिन उसे प्रतिक्रिपावादी बतलाने की श्रावश्यकता पड़ेगी | न 
कवियों मे नागारजंन, केदारनाथ अग्रवाल, रमविलस शर्मा श्नौर भेभिर्॑द्र 
जैन श्रादि एसे कवि है जिन्ह निःसंशय प्रगतिबादी का जा सकता दै | 
इनमे से किसी-किसी का मन कभी-कभी इधर-उधर बहक जाता # | से 
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भारत की मिह्धयीका प्रभाव कह सकते या फिर यह्‌ कहं सकते कि 
त्यन्नि का स्वभाय सुन्दर से सुन्दर सिदत के बर॑धनमें मी पूर्णह्प सेर्बघते 
का नहींहै। 

इन कवियों के काव्य की सामान्य विशेषताश्रो पर विचार करने से 
कद उल्लेखनीय चातो का पता चलता दै । पहली यदह करि इनमे से सभी 
रूस श्रौर लाल चीन के प्रशंसक है। लाल सवेरा, लाल किरण, लालं 
निशान, लाल सेना की च्चा इनके काव्यम प्रयः मिलेगी | सास्को श्रौर 
स्ताल्िनग्रेद्‌ पर यी इन्टोने य्चनाएंकीदे। युके दद्य मे भार के प्रति 
ममता श्रभीरशेप्रदहै। ईश्वर शौर धर्मका समथंनये लोग नहीं कर्पा 
है । कुछ-जेसे केदारनाधथ--ने तो दोनो पर व्यभ्य भी किए हँ | का्तिके 
समथेक समी है । सभी में पूूजीवाद, साम्रा्यवाद श्रौर शोप्रको के प्रति 
ग्राक्रोश श्रौर घृणा की भावना विद्यमान है। शोपितों की दशा का चित्रण 
दन्दोनि पूरी सदातुभूति के साथ कियाहे। प्रायः सभी कवियौ ने मजदूर 
श्रीर्‌ किसानों म कोड मेद्‌ नद्यौ किया है । फिर भी केदारनाथ, रामविलास, 
नरिलोचन, नामवरधिह श्रादि ने किसानां के प्रति अधिक ममत्ता बिखेरी हे, 
नेमिनं एवं मारतभूप्रण नै मजदूरो के प्रति प्रकृति प्रेम एकाध को छोड़ 
कर सभीमे पायाजाता है। विसोचनको तोषिशेषस्प से धस्तीका 
कवि कना चाहिए । गोवि के प्रति सबसे सरस ममता नामवरसिंह में पाद 
जाती है- यों केदार, रामविलास, नागाजन शरोर विलोचन भी गमिके 
कचि दै । दनम सभी कवि यथाथेवादी श्रीर्‌ श्राशावादी दकु रोमा॑टिक 
मी जैसे सुमन, नेमिच॑द्र श्रौर नरेश । व्यंस्थ म नागार्जुन बेजोद् दै-यो 
भास्तभूपणमे भी उसकी कमी नही | हृदय की कोमलता सभी मँ थोडी 
बहुत पाष जारी है। माल्ुकता से श्रधिक बैद्धिकता दी दन कबियोंका 
संबल दै । कुं को तो काव्य मै नारेबाज्ी भी प्रिय है जैसे मास्तमूषरण को। 
कला सरल है, पर श्रधिक भिखरी हुड श्रभी नहीं 





नागाजन 


नागाजन फी कविताश्रं का एक सकलम युगाय नाम से पधरका- 
शित हश्रा है उनकी बहुत शी स्वना मी च्रप्रकाशित 

साम्यवाद्‌ की मान्यताश्री के श्रतुकृलल शरपनी जीवन-हृष्टि बनाकर 
काव्य म प्रगतिवाद्‌ की पुष्टि करने बलों में नागार्जुन श्रग्रणी द । उनके 
जीबन की परिस्थितियों कु एेसी रहीं कि वे जिस ठज्ग से सौचते है, उखसे 
भिन्न खोच ही नीं सकते थे- 
(१) पैदा हश्ा थार्मै- 


दीन-ह्ीन श्रपटित किसी शूषक-ङुल् मे 
श्रा रहा हं पीता च्रमाव का श्रासव ठेर बचपन से 


कवि ! सँ रूपक ह दबी हद दूब का 

नीवन्‌ गुनरता परहिपल संघप॑ सं 

मेरा भद्र ष्यत्तिस्व 

र्षु है, सीपित है-- 

श्राट दाल नमक लकी फे जगाद मं! 

पतती श्रीर्‌ पुत्रम! 

सेठ ॐ हुकुम मे ! 

कलम ष्टी मेरा ल है, दाल है ॥ 

बहुत धुरा हाल है ||| 

करू मं किस चर सं पिनती श्रपती ! 
८२) शोशियार च्च देर नी है लाल सवेरा रने मे, 

लाल भवानी अकट हुई है सुना कि तैलंगामे भे । 

पर जीविन क व्यक्तिगत दुखने नागार्जुन को निरशावादी नदीं 

बनाया संघपप्रिय बना दिया है । श्रपने हुःख केभीतरसे श्रपमेसेभी 
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श्रसंख्यषोरेलोगोके दुःखको उन्हे समभा] इसीसे दलित वशं के 
पच्‌ मं खड़े होकर उसकी शक्ति को उभारने श्रौर उसकी श्मन्तिम विजयमें 
विश्वास दिलाने बाली बहुत सी स्वना लिखने मँ नागाजन ने श्रपनी 
प्रतिभा का उपयोग किया | व्यक्तिगत दुभ्यपरहीन स्कं करये बार-बार 
भ्यापक दुःख पर प्रकाश डालने लगते हैँ श्रौर यही सन्ये कवि की पहचान 
हे । ग्रतः धरती, जनता श्रौर भ्रम के गीत गाने वाले इस युग के संवेदन- 
शील कषियौं मं नागार्जन का नाम सदेव श्रमर रहेगा | 
नागाज्ञैन कौ प्रतिभा के स्वनात्मक पर्ल के साथ उसका एक 

विभ्वंसात्मक प्ल मीदैजो प्रायः श्राक्रमण का रूप धारण कस्ता दै। 
बहुत-सी सन्दर वस्तरद्रो के सुन्दर, सहज, श्रौर कल्याणमय रूप के पीञचे जो 
कुत्सित, कृन्म श्रौर श्रकल्याणकारी रूप छिपा रहता दहै, उसे नागार्जुन नै 
खोलकर दिखाया है| तप नारी-जीवन का सत्य नी है, यह्‌ उन्दने 
“मिद्लणी' मै सिद्ध किया दै-- 

भगवन भमिताभ ! 

देकर ्तिलांजल्लि भिध्या संकोच को 

हृदय की बात लो, कहती ह श्रान मै - 

फो एक होता 

किं जिसको श्चपना मै स्ममती 

भले बह पीटता, भले टी मारता 

किषु किसी तण म प्यार भी कर्ता 

जीवन-रस उडेलता मेरे रिक्त पान्न में 

भूख मातृत्वं फी सेरी सिरो देता, 

खीप्व का सुफल पाकर अनायास 

धन्य स होती ! 

्रछव्य होती | 

भगवन अमिताभ, तब; 

पूजा के समय प्र्‌ क्रितने उस्साह से 
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"रा मै बजाती) 
तस्मय हो क्रितची, शरारती उतारती । 
पास ही होता मटखट शश सेलता 
यदि किसी भव्रसुख प्रतिमा से हिरदै वह करता; 
दिखा-दिखा त्नी मे उसे रोकती । 
यह श्यक्रमण॒ प्रायः व्य॑ग्यका रूप धारण कस्ताद्े। व्य॑ग्य करते 
समय इन्हे राजनीतिक्ष, दार्शनिक, समाज-युधार्क, कलाकार क्रिरी को 
नदीं छोडा है | दोय किसी प्रकारका, किततेद्यीव्डे प्रादगीकादही; 
नागाजुन सहन नदीं कर पते | 
सम-सामयिक समस्याश्रौ प्रर देश की वतमाने स्थिति पर इन्ह्ँमे 
कापी लिखा है| ये श्रकेे व्यक्ति दज काग्रेत सर्कार की दुधलता्रो को 
निर्भकिता से चिभरित करते दै श्रौर जेन भी भगत श्माएः दे । महात्मा गाधी 
की हत्या मै सम्परदायवाद, फ्रासिस्टवाद श्रीर्‌ ग्ह-मत्रीकी श्रखायधानी की 
गंध उन्हे मिली शौर यह बात उन्होने डके की चोर कष्टौ ] हरिश्चन्द्र युर्ग के 
कुछ सादित्यिको को छोडकर पिछले पचार वपो मे नागार्जन जप्रा तीखी 
द्रोर सीधी चोटे करने वाल्ला व्यग्यकार्‌ हमारे साहित्य मै नही हृश्रा ] इनका 
व्यंग्य वेर्योकि वस्तुस्थिति को सामने लाता; ग्रतः बड़ा ददी प्रभावश्षाली 
होता है | बह केवल एेसे स्थानं पर टी दुल पड़ता दिखाई देता है अटौ 
स्पष्ट या सकितिक रूपमे व्यक्तिगतदहो जाता है) फिरभी उसकी श्नपनी 
एक कन्वोट तो है ही- 
(१) श्माज्ञादी की कलियाँ षूर्टी, पांच साल भे हग पल, 
पांच साल मे फल िकरलेगे, रहे पत जी शूला हक; 
पाच साल कम खाश्रो मैया, गम खाध्नो दुस-पद्रह साल्ल, 
पनेष्ी हाथासे को यौ श्रपनी श्रो म धूल, 
अज्ञादी की कलियां दूटं, पांच सल भे कगे एूल्ते | 
(२) चाहते हो- 
रार तुम निर्विघ्न होकर 
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शांति पूवकं 
शिरपं संसृति शला का, साषिष्य का निमा करना, 
तो उश 
मन श्रीर्‌ तन की समूष्वी ताकत लगाकर 
बिध्च बाधा के पहद्धोकोगिरादो, दाह दो। 
भ्रभराज्त के, च्म के उन्‌ हेवश्रौ को ध्वस्त कर दो। 
प्न्यथा-- 
कुचं मी नष्टौ पुम कर सक्रोमे 
बहुत होगा, भागकर शिमला किं नेगीताल 
प्थवा 
मसूरी के पास जाकर 
लक्लित लोकायते बनाकर 
वहीं तेश्नन्यार ल्लोम ! 
यहं सोचना मूल होगी कि पेसे व्यक्ति के ्टदय मै कोमलता नदीं पाई 
जा सकती । भावुकता के कण भी नागार्जुन फे जीवन मेँ कम नदं ग्राए | 
केदी-कदीं यष्ट माङ्घकता किसी प्राचीन गाथा के सहारे बहुत ऊचे धरातल 
पर घ्यक्त हृष दै । श्रहल्या को लेकर क्िखी भदै धपापाणीः शएेपंक सचना 
एेसीष्ीहै। इसमे श्महल्था, गोतमघ्रोर द्दकी प्रचलित कथा कौ मूल 
चातौ को श्यो का स्यो स्वीकर करते हुए भी उने एकनएः श्रथं की श्रौर 
मोद दिया गया दै । राम यद्य शिला का स्पशं नहीं करते, जडवत्‌, मूद्धित 
श्रषृल्या को ही संज्ञा प्रदान करते दँ । उस समय श्रहल्या की सदहज-भाव से 
कदी गई एक साधास्ण-सी बात सयव को इस प्रकार चू जाती है कि उनकी 
जीवन-धारा ठी बदल जाती है ] समी दष्टियौँ से दस स्वना फी गिनती श्राज 
की श्रस्यधिक सफल स्वसाश्रो मे होनी चादिषु । 
नागा्जन नै कुच् स्वना प्रधासी की स्थिति ममी लिखीर्दै। 
उनमें से मित्र श्रौर पली को सम्बोधन कर लिखी गई कविताएं बही मम- 
स्पर्शी बन पदी द । सिंदूर तिलकित भालः शीषंक स्वना को पटुकर तो 
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कभी कोद यह संदेह नही कर सकता कि प्रमकी गहरादैने नागार्जुनको 
नदीं छुना | क्या द्रा यदि बह प्रेम निराला के समाम रवकीमां क्रति 
उमड़ादहेतो| इस स्वना व्यक्तिगत रम्बंधोके प्रति फवि की सजगता 
छरीर ममता प्रकट होती है ] जन्मभूमि की नगण्य से नगर्य वस्तु कै प्रति 
व्यक्ति के दद्य का रागात्सक सम्बध जन्म-मूमिसदूरदोकर दीजाना जा 
सकता दै । रागरजित प्रकृति की प्रष्ठमूमि से स्मृति की तीमता शरोर घनता 
के बीच मावना की रसद्रेता शरीर हृष्टि की मार्मिकता हन पक्तियो मे कैसी 
लहर से र्ही हे, यह देखिए ¦-- 
घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाज्ञ | 
याद्‌ श्राता तुम्हारा सिंदूर तिललकषित भाल ! 
याद्‌ श्राते स्वजन 
जिनकी स्मेह से भीगी श्रसृतमय श्रौ 
र्भति-विष्ट॑गम की कभी थकने न देशी पांख 
यादे श्नाता सुभे श्रपना वहः तरनी प्राम 
याद्‌ श्रातं लीचियां श्रौ! राम 
याद्‌ श्राते सुक मिथिला के रुचिर भू-भाग 
याद्‌ श्राति धाने 
याद श्राते कमल, दिनि श्रौर ताल्तमखाम । 
यौ भी सच्चे, न मै श्रसदाय 
यहो भो हे भ्यष्टि श्रौ" सञुदाय 
रितु जीवन भर रहं फिर भी प्रवासी षी कहग श्य | 
साध्य नभ मे परिवमांत समान 
लालिमा का जब श्रङण श्राख्याने 
सुना करता मै सुमुखि, उस काल 
याद्‌ भ्राता तुषार सिदूर तिल किति भाक्त । 
प्रकृति ने भी नागार्जुन के हदय को कम श्राकर्षित नदह किया । 
वधां पर उनकी कर स्वना ठी स्य वन पङ्क है | परङृति की इस रम्यता 


नागार्जुन ३ 


के बीच कवि कदी-कष्टी जीबन के वैषभ्य कौ नहीं मला पाता जैसे (बर्फ 
पद्धी देः मे । पर यदतो स्वाभाविकदीथा } शद्ध प्रकृति वणन की इनकी 
कुछ पंक्तय देखिए-- 
भ्रमल्ञ धवल्गिरि के शिखर पर 
बादल को धिरते देखा षै 
छोर-्ठोे मोती जैसे 
उसके शीतल तुहिन कणौ को 
मानसरोवर के उम स्वशिम 
कमलल प्र शिरते देखा है 
बदल को धिरते देखा है) 
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नीद के बादल केद्र्नाथ श्प्रधाल की कथिताश्च का पला 
संग्रह रै) इस संग्रह मेँ प्रणय-समंधी स्वनाश्रा की ग्रधिकता दै] काव्य फी 
मरमिक प्रेरणा उन्हे प्रेमतेही मिलली। प्ररणाके श्रतसि्ति प्रेम उनके 
कब्यकीशोमामभीरहादै | प्रेमके कार्ण ही उनके काष्य मै नर दीम्ति 
पराई । मिलन-काल की रचनाश्रौ मँ जीवन के प्रति पूरा उस्साह पाया जाता 
दे श्रौर परघयेक बात से प्रत्ता मलकती प्रतीत श्येती रै। शूपासक्ति शरोर 
शारीरिक पुख-भोग की थोद्ध श्राकक्ला भी इन स्वनाश्रों मे पाई जाती 
दै । श्चपनी प्रेमिका की सुंद्रता के कारण समस्त प्रकृति ही कवि को शुद्र 
प्रतीत होने लगी दै। 
दना संयोग-पन्च जेसा श्राशा श्र ग्राहाद्‌ से पूणं है, बियोग- 
प्त विषादे वैसाद्ी माराक्रौत | कवि देखतादै प्रेम का राबसे बदा 
विरोध सामाजिक नियमों सेहे | एेसी दशा में वह कभीतो प्रेयसी के चित्र 
से बाते कर्के सान्धना पनेकी चेष्या कस्तादै; कभी स्वप्न^्भिलमे से 
संताप | भावना श्रव इतनी व्यापक हो गई है कि प्रकृति मे सभी कहीं उसे 
शछ्रपनी प्रिया के दर्शन होने लगे ईै-- 
(4) 

हम्‌ दोनो फा प्यार रहै । 

जिस दृर्घा प्र ह्म पुम करे 

फोमल हरित उदार रै, 

रजनी कौ श्रोलि मरे जागृति 

ईश्वर साचीकार रह, 

तर मं भेम-चिकार, लताभे 

पुलेक वासनाभार रहै, 

ह्म्‌ पुम दोन को मद्‌ विह 

धयबन का श्रधिकार्‌ रहे 
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(२) 
तेरी सो सुधि श्रती प्यारी वैसे ही सुधि धाती। 
ससे नदन-वन की शरूशषको रह-रह कर सुधि प्रती । 
वब दबापु) यातं मिले शग अष्ट मद्माती...1 
न स्चनाश्रा फा कवि श्रास्तिक श्रौर कल्पना प्राण दै; पर श्रत्त 
मेनीदके इन बादलोको रोमाँिक-गावना का प्रतीके बतल्लाते हुए बह 
इनसे विद्या लेता श्रौरनव जागस्ण के नब-प्रभात की लालिमा का 
स्वागत करता दै-- 


लेकिन प्यारे नीद के बादक्त 
लाल सवेरा होते होते 
सब होने लगते है प्रोत ! 
ब॑द्‌ श्रो को बद्‌ छोदृष्छर 
जाने कैसे शरीर कक्षै"से 
मुभे चकित कर -- 
चुपके श्ुपफे च्ल देसे 
लेसे कभी वीं श्राए थे । 
श्मपनी दूससं स्वना ध्युगकी गंगा" मै केदारनाथ द्यग्रबाल एक 
नद प्वेतनाः लेकर उतरे ह | 
खाधास्ण जीवन के इनके चित्रण वड़े मार्मिक रै । यद्यपि व्यक्ति 
की कल्पना दन््ोने शक्तिके प्रत्तीकके रूप मैकी है, पर सामान्य जीवन 
को सदैव श्मदर्शात्मक बताने के पकम ये नदीं दहै । एसे मस्तमौला लोगों 
शरोर मजदूर के चिच्रणमी इन्होने किएर्दैजो चस्सश्मौर शराब पीने के 
आदी दै। ध्वंदूः श्नौर व्चैतूः शीर्षक स्वने रेसीदही है । काल्पनिक 
श्रादशबाद्‌ श्रौर श्राशावाद से रदित णेसी, स्वना ही सच्ची यथार्थवादी 
र्चनार्पैः कलाती है । गोच श्नौरनगर, धनी शौर निधन काश्रंतर भी 
हन्यते बद्धी पट्ता से श्र॑कित किया है! षत्तंमान जीवन के खोखलेपन को 
चाद वह इर्ह कटीं दिखा दिया हो चिच्रित करते मेये क्रभी नदी 
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हिचकते । सामाजिक मगल पर श्राधारित दनक यथाधैवादी हटि षास्त- 
विकता की भयंकसता को कटं भी पकड़ लेती है । देखिण्-- 
श्र के छोकडे 
मैले, फटे, बदनूदार्‌ वख पमे 
बिना तेल कंधी के 
र्खे उल्लाप बालः; 
लगे पैर 
नगे किर 
कीच्वदु पटे तन, 
रक्ियो भे घ॒मते हैँ | 
खाल्ली जेव 
सोचे के पास बैठ 
स्वाद लेते ह खूब चाट का चीख चिना! 
भू जली बीदियो फो ब्रीनकर 
धमते निकसते हँ पीते हए । 
मोभो शीर ब्ट्नौको 
पापुफीदृष्टिसे ताक्ते है| 
श्ट के दोकेदे 
रादा श्रौ छठोढते है समाज मे ! 
ईश्वर चछर धर्मं पर इस कवि ने हृदय खोलकर व्युष्य श्रौर श्राद्तेप 
किष है; पर्फेसे टी दैश्बर श्रौर धर्म पर जिनमे कुष सार नदीं सह गया | 
गोव की प्रकृति को विशेप्र रूपसे प्यार करने के कार्ण कवि उसे 
लन-जीष्रन के साथ एकाकार करने मे समथ हृश्रा है | एस प्रकृतिन्वणंन 
की पहली विशेषता दै यथात्तथ्य चित्रौ की भरमार जिन य्वौ कदु 
रेखाएं उभारकर यह शपते दंग से उन्है मूतं करने मै सफल हुश्च दै । 
दुय गुण है प्रकृति के शक्तिमय परष-प्ल को प्रत्यक्त करना । तीसरे, 
उसवे उतसाह, उसके श्रानंद्‌, उसकी मस्ती कोभी बह सामने लाता रै। 
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चौथी बात जो सभी स्वनाश्रो मै भलक मार रषी है बह दै पयजय के स्वरो 
धद श्रशा के शूजते स्वर कौ तैय देना | 
(\) भ्रार पार ष्वीडे खेती मे 
सारे शरोर दिशां धेरै 
लाखो की श्रगणित संख्या मै 
चा गेषं डश खड़ा है। 
ताकत से मी बोधेषै, 
नौकी्ते भाते ताते है । 
(२) घन गरजे जन गरञे । 
बंदी सारर फो जख कातर 
एक रोष से 
धन्‌ गरजे जन गरजे । 
कषत-चित्तत सख हिमगिरि भ्रतर 
एक घोष से 
घनं गरजे जन गरजे । 
(३) हवा ह, हवा मेँ 
घसंती हवा ह । 
वष्टी हो वष्ठी जो 
धरा का वसंती 
सुसंगत मीरा 
गुजत्ती किरी ह । 
ह्वा ह, हवा मै 
वसंती हवा हं । 
(४) सुन पढ़ता है 
मील मील रस टपकराता 
सुमे का स्र 
2 द। 
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सुन पदता दै 
वमस्थली का हृदय चीरत 
उठता गिरता 
सारस का स्वर 
दिर दिरयौ। 
मनोता दै 
उब जाड म । 
एेता व्यक्ति स्वभावतः कर्म का समर्थक अर जीवन का प्रेमी होता 
है । उसकी बात-बात से श्राशा भलकती हे | 
दन कविताश्रो मे कला बहत कमै, फिरमी दन्द कलादीन नही 
कहा जा सकता ] प्रभावशाली रचनाश्रीं को कलाहीन कद किख श्राधार 
पर कड १ भाषा मे ग्रलकरण नहीं है । हं सीधी-सादी है 1 बहुत से मामीण 
शब्दो जैसे एूहड, पटे, बोम, र्डी, भिनसार श्रादि का प्रयोग कचिने 
बेधडक होकर किया दै । 
विषय श्रौर कला दोनों मे ये रचना छायावादी स्यनाश्रौ से सवधा 
भिन्ने प्रकारकी दै शरोर हस बात फी सूचना देतीदहै किएक युग समाप्त 
होकर दूसरा प्रास्म दहो गया है। 
नकी नदं स्चवनाश्रौं का विषय है जनता। ये धरती श्रौर किसानों 
के कवि दै प्रारभ मँ दी उन्होने खष्ट किया है-- 
हम ॒लेखकर है 
कथाकार है 
हम जीवने के भाष्यकार ह, 
हम कवि ह जनवावी । 
हम सृष्टा 
प्रम-शासन कफे 
सुद मगल के उष्पादन के, 
हम ष्टा हितवादी । 
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यह्‌ कवि वत्तमाने से श्रसंतुष्ट श्रौर क्लुग्ध हद! प्राणियों को उसने 
दो बगांमे बोट दिया है--शोपक श्रौर शोष्रिति। शोपको के प्रति श्रपना 
प्राक्रोषु स्थान-स्थान पर्‌ तरह-तरह से व्यक्त किया ई ! श्रभिन्यक्ति कीदष्ट 
से जहौ कवि वस्तुस्थिति की शरोर हंगित करता है, प्रतीक-पद्ति का सहाय 
लेता है, छ्थवा वातावरण द्राय्‌ शोषितो की विवशता प्रदरित करता है 
वह, तो कवि-कमं सफल हप्र दै; पर जहौ श्मावेश मे श्राकर उसने 
सयमखोदियादहै बर्हो पाठक को श्रपते साथ लेने भँ श्रसमथं रह्म दरहै। 
दोनों के स्वरूप को दैखिए--- 

\.६५ 


रातत शरभ्ररी 

दिया ने घाती 

तकचेया कुरिया सें वेश 

ताक रहा है श्रपनी खेती | 
प्यारे ष्ये ष्यरे पौधे 

जिनको उप्तने खुद उपजाया 
नाती; पोते भीर पनात्ती-सा इुक्लराया 
उन सबको-- उन सथ पीधोौ को 
भारी तमने गेप१क्तिथाहै। 
हिंसक पष धाचा करते है 

खेती क्षो प्वौपुद करसे षै 
त्ताच्चारी है... 

तकवेया हैरान बहुत है 

एकं सुश्रर है 

सौ सुश्ररौ फा उसका दल है 
समर मिक्ञषकर हस्या करते है 
नाती पोतौ कौ -पौधौ की! 
राप भ्रधेरी 
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दिया न बाती 
डर धरती प्र रंग रहा षै 
तकयैया बेहद चितित है । 
9) 
साश्नारयधाद्‌ फे शुरगे 
साञ्नाञ्यवाद्‌ के छन्त 
भू-कर उगाहने चाले 
दर्लाल्ल दुष्ट धरती फे 
श्राना धेल के ज्ञमीदार; 
लाल! साहब पटधारी जी 
धरती माता के इुलागारः; 
थाने का सौकीदार नीच 
जो घकरादार है द्वारपाल 
इस चरमर करते शसन का । 
वतमान फो बदलने की प्रबल कामना केदास्नाथ मे पाई जातीदै। 
उन्होने पमी स्वनाश्नोमे पेसेष्ी व्यक्तियौ, वस्तश्रौ श्रौर शक्तियो की 
ग्रशंसाकी दईैनजो यातो करौति मे सयोग देती दिखारदी षया जिनका 
स्वरूप ही करतिकारी है- 
हाथ जो 
चष्टानं को 
तोडे नीं 
वह टट जाये । 
कवि ने बहुत से किसानी-गीत लिखे है जो इस नात के प्ररिचायक 
ह कि वह अन-जीवम्‌ मेँ धुलमिलं गया दहै । उसके खेत बोलते से प्रतीत 
होते दै-- 
उवारं॑खदी खेतो भे ऊंची लष्टरतीष्ै, 
कहती है मेरे योन को बहढृने देना। 


केदारनाथ श्मथवालं ४१ 


मेरी इच्छा रै जीने की; जीने देना, 
जी भर सुूको दूध स्पहली पीने देना, 
शाम स्वरे फे रगो मे रगे देना, 
मस्त हवा के हिलफोरो भं हसने देना । 
श्रती है जो प्रिय बाल्ला्पं भरने देना; 
काली श्रोत में सुस्ूको बस ने देना, 
पन्तो से प्त॑चल श्रो चल हिल जने देना, 
दिल्ल से दिल मेरे उनेफे भिल्ल जने देना । 
कारी, धीरी गयो को कदरे देना, 
मेरी दहं मे पूरी इुधियाते देना, 
्ोरी चोरी मेरी पत्ती खाने देना, 
पाणुर करती श्राशा से हलसाने देना । 
इससे प्ले सुमे न दना । 
प्रर केदारनाथ का यह भी विश्वास दै कि व्यक्ति की सक्ति साम्यवादं 
केश्रापारपरद्ीहोगी। उनकी स्वनाश्रौं मेदस वादी स्वर की मकार 
होवो सुनाई पड़ती ₹ै-- 
() ल्त सोने का सवेरा चमचमाश्रौ, 
लेखनी के लोकं मे श्रालोक क्षामो । 
(२) तारे दूर बहुत धीमहे, 
लाल समरे की देरी े। 
(३) लाल किरने का माथा चूमो । 
(४) ल, सिया का श्रीर्‌ थोडा 
का प्रष्वम ल्हराये जा, 
जनताकी सरकार सभी की 
क्षायम्‌ कर सुसकाये जा; 
जरदी जस्दी टाक किसतघा 
भेल को इरिकाये जा ! 
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डा० रामविलास शमांकी स्याति विशेष शूप से एक ्रगतिवादी 
श्रालोचकेकेलरूप मेद; पर कवि केरूपमें मी उन्हुः बड़ा कोमल श्रौर 
धमेदनशील हृदय मिला दै) उनकी स्नाश्रो म विषयसे भी श्चयिक 
प्रुखता उनके हषटिकोण को प्रास है ह । चाहे वे किशी किसान के जीन 
से पसिचिय कराये, किसी श्माधुनिक नगर का बणंन फेरे, किसी कविकी 
प्रशस्ति लिखे, प्राचीन सस्कृति के किसी नग्न प्रतीक का नय्रशूप दिखाया 
फिर प्रकृति पर्दी दृष्टि डले, उना यह दष्टिकोण वरयं विधय को श्यपने 
द्रनुकूल ढालने मेँ कमी नदीं चृकता ॥' ४६ का श्रकालहो याः५७का 
हत्याकांड, सोवियत चिन्न दो या खजुराहो की मूतियाँ, बैसवाडे का जीबन 
हो यादाराशिकोदकी मृत्यु का प्रर, समी कीं कवि श्रपने काम 
की सामग्री दुदु लेत्तादै। निश्चित सूपसे यह दष्टिकोण साम्यवादी या 
प्रगतिवादी दै । 
गष के जीवन) गव के वातावरण श्रौर गत्र की प्रकृति मे यद 

कवि श्रत्य॑त सहज भवर से घल सिल गथा है । किसान की श्राफांसाश्नो, 
उसके श्रभाबोँ श्रौर उसकी शक्ति तीनो फो उसने स्वाभाधिक दंग से चित्रित 
किया हे । साथ ही जमीदारौ, ताल्लुकेदारों श्रौर सरकारी श्रफ्रसरो कै प्रति 
धृणा भी प्रदशित की दै । श्रम्रिकोके दुःख श्रौर शक्तिको भी दृन्शने श्यी 
स्वाभाविकता से प्रंकित किया दहै) क्रति के किर जन साधास्णमें 
श्रसंतोष के बीज बौना रामविललास जी कमिता का एक लक्षय मानते &.- 

धरती केपुप्रषी 

होगी कौन लाति; कौन मत, कष्टो शौन धर्म ! 

धूज्िभरा धरती क्षा पुधष्टै | 

कुसस्कृत भूमि यह किसान की-- 
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धरती के पुत्रको 
जोतनी है गहरी दो चार बार, दस बार, 
बोना महािक्त चहो बीज प्रदतोपका 
काटनी ह नए साल्ल फागुन भ कफसक्ञ जो क्ति की। 
राष्ट्रीय पताका पर शमाजोकीदो स्वनार्णै है) भारत के प्राचीन 
इतिहास को दुहराते हुए. इसे उन्होने गतत युगो के ध्वंस पर "नै संस्कृति की 
प्रतीक माना है। भविष्य कीन जाने कितनी श्राशाश्रों के संकेत इससे 
मिल्ल रदे] पर एक र्द्रू-परेमी ग्रोर इनके दृष्टिकोण म यद्य मी यहं श्र॑तरं 
है किमक श्रनुसार श्रव हमे इसलिए कोई भय मीं होना चाहिए कि 
हमारी स्वाधीनता की पताका को कलोवियत श्रौर ची देख रेदं | यह 
बात चाहे कितनी दी सदभावना से प्रेरित होकर क्िखी गई हो, पर किसी 
भी देश के स्वाधीन-चेता प्रारिसो को थोडी खरकेगी श्नवश्य , 
उप्र नीर भरे बादल है 
मोषे हे श्ाज्ञाद पतताक्षा। 
एक नए पौ सी उरती 
उड्सी है श्राज्ञाद प्रताका। 
शांति संदेसा सबको देगी 
भारत फी श्ाज्ञाद्‌ पाक्ष । 
पीन सीवियत दैख रहै 
यह ्रपत्ती घाज्ञाद पताका । 
दीपककीक्ती सी उस्तीहै 
भारत की श्चाज्ञाद पताका | 
छपर नीर भरे बाद है। 
नीचे है श्राज्ञाद्‌ पताका ।* 
छ्मपमे संग्रह का नाम समाबिल्लास जी नेशत संहार” दिया है| 
इसमे श्रधिक संख्या है भी प्रकृति-सम्बन्धी रचनाश्चों की | सभी ऋवश्रो का 
वर्णन यथासंभव इनमे पाया जाता है इनका प्रकृति बणंन भी विशेष 
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प्रकार काह पहते यह एक प्राकृतिक वत्ताबस्ण श्कित करते दै जो 
बहुत सजीव श्रौर चित्रमय होता दै, किर धीरे से उसमे करी प्राणी--नरः 
या नारी-कोला खडा करते दै, दके उपरत श्रपने-जीवन दशन की 
छाप उस पर लगा देते ई । प्रकृति के मीचनारी केदो श्रनुपम द्याक प 
चित्र देखिए- 
(१) एक धनी श्रमराद-सा 
यह हदय श्रवघ का; 
तालौ भ उगती है संदर केका-बे्ली; 
हुनिया मे अनुपम है यहो शरद्‌ की सोक; 
रटे भ॑पिर-लोगे म भर प्रुल पूजने जाती दै बहुरे इमारियो । 
८२) बीच खेत मे स्सा उडकर 
खदी हृद बट युवती सदर, 
सगा रषी थी पाती सुककरः; 
सीधी करे कमर वह पलभरः 
खदी होश स्सा उठकर, 
पेरे उसे अहोः दल के दुल; 
उशते ह ऊु्रे ॐ बादक्त; 
रामविलास शमां के प्रारम्भिक गीतों शरोर सौनेणे मे किसी विशेषता 
के दशन नदीं ह्येते! इनमे तत्सम शब्दो का श्रधिकं प्रयोग है, भावोँमें 
स्पष्टता की कमी दै, चिर परे नहीं उतस्ते श्रौर शैली पर कीकटं निसला 
का प्रभाव दै] पर श्रागे चलकर जहम ये श्रपने स्वतन्त्र पथ पर मृड गर 
है षं सभी कं एक प्रकार की शक्ति इनकी स्वनाश्चौं मे परिलदित होती है। 
इनके राजनीतिक विचार चाहे किसी वाद्‌ से सम्बन्ध रखते हँ, पर जीवन 
के प्रति इनका ष्टिकोण श्रत्य॑तं स्वस्थ दै । महाकवि निसला श्र अवधी 
के प्रसिद्ध कवि बलभद्र प्रसाद्‌ दीक्षित को केन्द्र बनाकर लिखी ग नकी 
स्वन शस बातिका प्रमाण रहैगी। जिस स्थितिमे दोनों कवियों को 
हन्दोने देखा है उसमे कोद भी व्यक्ति हिल जाता | रामबिलासजी नं द्रि 
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दो, एेसी बात नदीं है; पर जीयन कै परति श्रास्था दन्हने दोनों स्थानों पर 
नदीं खोद | दूसरी स्वना की कुं प॑ंक्तिर्यो देखिए जो विशिष्ट श्रौर 
सामान्य जीवन प्रर एक साथ प्रकाश डालती हुदै कविके हृदय की श्नादर॑ता 
श्रोर हृष्टि की हटता को व्यद्जित करती ईै-- 

यह मानव का हृदय लद हस्पत नीद 

भय से सिहर उषे व्ह तरका पात नींद । 

रेत श्रौर पानी से बन जते ईह पत्थर, 

हृदय बनादहैश्राग श्रौ से भिक्लकर | 

फिर भी सूनी धूप देखकर तरूपातौ प्र; 

कहीं विलम जता है मन बिस्तरी बते पर । 

दुख का पारावार उमड़ श्वाय श्तौ मे, 

यह जीवन की हार्‌ सही द्विपती श्रखोर्मे। 

मेरो धथ निराशा का यष्ट गीत नदीं, 

सन्‌ बहक्तने को मोहक संगीत नटी है। 

काल्लरश्निर्से चार अहर श्चविराम जागरण, 

यष्टी व्यथाका पुरस्कार दै, भ्रति साधारण । 

बधनस्फेण ल्लघु सीमाथौ मे लघु जीवन, 

सधु जीवन से शमर बनेगा बहु-जन-जीवन्‌ । 

दिर यष्ठी विश्वासं कषद है जीवनं चंचल, 

छरनजानी है राह, यष्टी साष्टस है संबल् । 

धह सनेव का हदय कद इस्पात नीषि, 

भय से सिष्टर उड व तेद का पात नष्ट । 


शिवमंगलसिह सुमनः 

शिवमंगलसिह पुमनः के तीन कान्य-सं्रह प्रकाशित दए ६-- 
(१) हिल्लोल (२) जीवन के गान ग्रौर (३) प्रलय-सृजन | 

श्िशल्लोलः का प्रधान विप्रय प्रेमदै। कहना चाहिए किप्रेमके 
श्राघातने ही ध्वुमनः के द्दयं म कविता जगाई व्यथां की चर्चा करते 
हुए भी इस कवि ने द्स दिश। म बडे स्वस्थ दृष्टिकोण का पस्चिय दिया 
है) इस श्राधाते को एक स्वाभाविक घटना मानकर बह श्रागे बहकर जन- 
संधषं को बल प्रदान करता है- 

+) 
मरे उरमे जो निषित भ्यथा, 
कविता तो उसकी एक कथा, 
दंदोमेरोराकरष्टी न, तणभर को छुष्‌ सुख पा जाता। 
म सूने म मन बदुकाता । 
4. 

मै केभ्य विवश था वरना तुमे निजको लय कर देता, 

ति तिक्ल निज श्सितिरष भिराकर्‌ श्रपुत्ते फो प्रियमय कर देता, 

किति यहा भरतिपल्‌ समसे टी किंते पदे कराह रहे शै, 

विदा, भिलगे श्रौर कभी, इस रण रण-भिचा चाह रहे है । 

विस्तृत पथ है मेरे भागे, उस प्र ही शकक चलना, 

चिर शोषित भरसदायौ के संग श्रव्याचारो को दलना है, 

सादसष्टो तोश्रभ्रो ह्मभी मेरासाथ निभा दो धोद, 

श्रगर नटी, तो श्रबतो ने उस जीवनसे ही मुह मोदा । 

श्रागे चलकर ध्युमनः क्रति का श्माबाहन करने वले कति बनं 
जाते द । उनकी स्वनाश्रों म “निराला रौर "दिनकरः दोनों का सम्मिलित 
प्नोज पाया जाता दै 1 यह श्रोज भाव कां श्रो है--शब्द का नदी- 
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जिससे श्रदम्य उत्साह छलका पडता दै । शपते परथ को स्वयं बनाकर चलने 
की प्रदृत्तिकषिमेप्रास्मसे ही पाई जाती दै। परेम की कोमलता मिट गई 
हो, एेसी नात नष्टौ है, पर्‌ उस्कौ सार्थकता कवि इस बात म समक्ता है 
कि बह्‌ नित्य जीवन श्रौर जन-जीवन के सधको प्रेरणा श्रौर बल दे। 
मपे लिए प्यार कै उपलब्धि से पहले मानव मात्रके ल्िरः प्यार की 
उपलब्धि वह चाहता है! श्रतः उसकी स्वनाश्रोमे विक्षव का माब है 
प्रधान, प्यार का गौण ] 

क्रति के इस श्रोजस्वी स्मरमें राष्ट्रीयता कास्वर मी सम्मिलित 
समसना चाहिए । यह रष्ट्रचेतना श्राभे चलकर मानववाद्‌ मँ परिवतिंत 
हो जाती है) प्रकृति की छाया में वह्‌ भूख ते विलखते बच्चों, दीन किरानों, 
दुःखी मजदयँ श्रौर उजड धरो को देखता है । इस व्यापकः इख का मूल्ञ 
उसे सामाजिक विषमता भ दिखाई देता है) दसी से पूजीवाद श्रौर 
साम्राग्यबाद्‌ के विरद श्रपना स्वर प्रबल करने का वहं निश्चय करता है 
श्मौरः यदीं से षह समाजघादं का समर्थक बन जात्ता है |] 

'प्रलय-सजनः मेँ निश्चित सूप से ब्रह प्राचीन जर्जर पूजीवादी 
समाज कौ नष्ट करके नव-निर्मांण के किए श्रकुल है । यों रोमांस, कर्णा 
शरोर प्रगति के चिच्र उसने समान शक्ति से श्र॑कित्त किए ह जिसका प्रमाण 
"निया का यौवनः, 'कलकत्ते का श्रकाल' शरोर ध्चल् रदी उसकी कुदाली 
श्मादि स्वना है| फिर मी उसका सुकाव साम्याद्‌ की शरोर श्रधिक होता 
जा रहा है, एेसा लगता है। दृसरे मदायुद्ध के समय रूस को मानबता के 
उद्धार का प्रतीक मानकर उसने कई कविताएं हस श्रतुराग से लिखी द 
जैसे सब छुं उसने श्रपनी श्रो से देखा हो श्रौर उसक्रा जन्म उसी देश 
मे हुश्रा हो । (सोवियत्‌ रूस के प्रति, भास्को शरन भी दूर हैः, श्तालिनग्रेदः 
लाल सेनाः श्रादि एेसी ही स्वना है । " 

(१) 
प्यार मो तुमने सिखाया; 
वष॒ यष्ट पर बोध लाया, 


नयी कविता 


प्रीति े ध॑दी नष्टौ करते कमी फ़रियाद्‌ । 
जेल मं श्माती वहार याद्‌) 
(९) 
वीले बच्चे श्राश्रो भिलकरं 
फिर वहु गाना गादौ, 
दुनिया भर ॐ मज्ञसुमो श्रव 
श्रान एक दहो नाश्नो । 
हम मेहनतकण हमे कौन सी 
ताक्रत रोक सकेगी ? 
ध्रच्छा हृश्चा देहे सन खंडर 
हुनियाः नई बरसेगी । 
लाल निश्वान, लाल सैनिक 
प्रोतौ मे लाल सश्र है, 
दख प्रते दस साल्ल बन रष 
मास्को व ची दूर है। 


गजानन माधव मुक्तिषोध 


मुक्तिमोध की श्रभी बहुत कम स्वना देखने मे श्रै दै) इलमं 
भाव-मग्नता श्मौर बौद्धिक सजगता दोनों पूरी-पूरी पाई जाती है; पर कला- 
पच दूमका दुबल है । जीवन में तीवतासे श्रनुभव करने श्रौर स्वभाव से 
प्रत्यत संवेदनशील होने परमी इस गम्भीर संवेदन को पाठक के द्दय 
तक पहुचाने मेँश्रमीतकये श्रखमथंदही रहेै। इनकी विचार-प्रधान 
स्वनाश्रों को बहकर यद तो स्पष्ट होता हैकिवे श्रात्म-म॑थन से प्रसूत दै, 
प्रर यह समस्त अत्म-बिश्लेषण पाठके को कुष्ु उल का उला सा लगता दै । 
कृवि के निकट उसकी भावना श्रौर उसका श्रात्म-वितन दोनो स्पष्ट रद 
होगे; पर श्रपमी शैली के कारण उसी म्रा मै पाठक के निकट उसे 
पेघणीय बह नही बना पाया है । शली की यह्‌ श्रस्पष्टता श्रधिकतर भाषा 
की कटिना फे कारण दै । जहौ संस्छृत-गभित शैली का प्रयोग है वहाँ 
मधुर से मधुर भावनार्पै, स्मयसे रम्य कल्पना श्रौर प्रोदतम विचारभी 
कु दबसे गएरदै। हयँ, जये सरल भाषा का प्रयोग करते है, वहाँ 
प्रपने को कु श्मधिक समा पाते द! यह समसः रखने की बात हैकि 
भाषा कां केवले लय या द्द्‌ मेंर्बध जाना दी पर्यात्त नदीं होत्ता, काग्यमय 
ठचो मे ठलकर उसे स्पष्ट संकेतो की व्यंजना भी करनी हेती दै, 

(१) 

वष्ट हमारा भित्र दै 

शनाष्मीयता फे केन्र एर एकत्र सीरभ । बेहट बना 

मेरे हृदय का चिभ्र है । 

जो हृदय-सागर युगो से ल्रता, 

द्मानद्‌ मे ष्यङ्क चला श्चाता 

ङि नील्ला गोल पण शृण गजता दै, 


नयी कषिता 


उस जलधि की श्याम ल्रो पर जड़ा श्रता 
सधनतम श्वेत, स्वर्गिक फेन, ्च॑चज्ञ फेने । 
जि्को नित्त त्तगाने निज सुखो पर 

स्वप्न की मुः भूत्तियौ सी 
श्रष्छरार्‌ सशप्रतः 


खष् हवा की लर पर से सि पर रख श्रण तलु 


उतर श्राती, कौतिमय नव हास सकर । 
उस जलधि की युग युगो की श्रमज्ञ लहर पर 
जदा जो फ़त 


श्र॑तर ऊ श्रतल्ल हिष्लेल का जो वद्य है सौदय॑- 


कोमल फैन । 

जिसके श्राव्म-मेदिर मै समरित, 
दुःख सुखो की सोम प्रातः जो श्रकेला 
याद्‌ श्चाता मुख दमे नित । 


--ध्चारमा के सिध्र मेरे 
(२) 


इतने भाण) इतने हाथ, इतनी शुद्धि 
हतन कषान, संसृति श्नीर ध्रंतः श्वि 
इतना दिभ्य; इतना भग्य; इतनी शक्ते 
यह सोदर्य, यष्ट वेचिच्य, ईश्वर भक्ति 
इतना काव्य, इतने शब्द्‌; इतने च॑द-- 
जितना ठग, नितता भोरा है निर्बन्ध 
इतना भूष इतना गाढ़, संद्र जाल-- 
केवक्त एक जलता तत्य दमे ठल्ञ। 
घोदो हाय, केवल धृणा श्रौ, दुर्गन्ध 
तेरी रेशमी वष॒ शब्द-संस्छृति श्रध 
देती क्रोध सुक, खूब जलता क्रोध 
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तेरे रक्त मे भी सव्य का श्रघरोध 
तेरे रक्त से भी धृणा श्राती तीच 
तुकको देख मिती उमद्‌ थती शीघ्र । 
-- पूज्जीवादी समाज के भरति 
मुक्रिमोध जी (तवः “मसः एकमेव" श्रादि शब्दों फा प्रयोग प्रायः 
करते है । ये प्रयोगं द्विषेदी-युग की शैली का स्मरण दिलाते ई । युक्तिभोध 
को श्रपनी श्रभिन्यक्ति मे थोडा निखार लाने का प्रय करना चादर | 


त्रिलोचन 


त्रिलोचन की प्रास्मिक्र स्वनाश्रों का संग्रह “धरती नाम से प्रकाशित 
हुश्चा । इसमे प्रकृति-वणंन श्रौर सामाजिक चेत्तना दोनों के गीत पाये जाते 
है परमको कविनेप्रेरणाके रूपमे स्वीकार किया दहै। प्रेमास्पद्‌ के प्रति 
सहज-भाषव से उसने श्रात्म-समपंश कर दिया दह । श्नन्य कवियों की प्रेम 
सम्बन्धी स्वनाश्रौं म जिस मानसिक उलन निराशा श्रौर्‌ श्रसफलता के 
दर्शन होते है, उसका यहा चिन्ह तक नहीं । वतमान जीवन की गति.बिधि 
पर दृष्टिपात करते दए जो निष्कपरं कवि ने निकाला दै श्रौर उसके श्राधार 
परजो संदेश इसदेश की जनताकोदिया है, वह कान्यात्मक होने के 
स्थान प्रर उपदेशात्मक श्रधिकदहो गया है| दसम तो सन्देह ही मदींकि 
त्रिलोचन किखानौँ के कबि दै श्नौर उनके लिए श्राशा श्रौर उत्साह के बहुत 
से गीत उन््यँने गाए दहं) 
दस कृति मे श्राधी से श्रधिक स्वनाः प्रकृति से सम्बन्ध र्ती द । 
श्रोर सच घात यष रै कि यदि प्रकृति के प्रति कवि नै दस ममता सेबार- 
बार दृष्टि न खाली हत्ती तो यह्‌ संग्रह्‌ बहुत शुष्कं ग्रौर स्पंदनविद्टीन दयो 
जातः । प्रकृति के चित्रण भी यों विषर्णात्मक ही दै । बण, गंध; गति श्रौर 
स्र ही उनमें बार-बार उभर कर श्राए दहै; पर कवि प्रकृति की श्रनिनेचनीय 
युन्दस्तासे भी मुग्ध दै श्रौ इसी से उसके श्राह्वादकारी रूप को प्रत्यक्ष करता 
हु्रा हमारे मानस को मी वह कीक ्रादोलित कर सका दै । 
(9) 
तमसे जो लम भिन्ना रमृतः 
उससे श्रवं तक “सक्रिय जीधित, 
क्षे गदर शक्ति इतनी संन्वित 
जय-पथ पर हं मे हार-हार । 
बस्‌ चलता नदी, पुम्हारी सुधि श्राया करती है बार बार । 
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(3. 
सघत पील्ली 
ऊमिथो मे 
बौर 
हरियाङी 
सलोनी 
शूमती सरसो 
प्रकंपित घात से 
श्रप्रूप्‌ सुन्दर 
धूप सुन्दर । 
धूप भे जग शूप सुन्दर । 
(३) 
पू*जीवाद्‌ समे मष्टस्व नष्ट कर दिया सबका 
जीतन का) जन का, समाज काकला का; 
धिना पृजीवाद को भिराये किसी तरह भी 
यष्ट जीवन स्वस्थ नदीं ष्टो सकता, 


धरती? कौ स्वना के उपरत त्रिलोचनने एक बड़ी संख्या में सोनेट 
(5006) लिखे द 1 इनम से बहुत से श्रात्मकथात्मक द | त्रिलोचन पहल 
कवि है जिन्होंने निःखंकोच भाव से कविता मेँ श्रपने जीचन के श्मभावोंकों 
स्वीकार किया दै | जिन प्रारियोँ, घटनाश्ौं ग्रौर विचारों ने कवि की संवेदना 
कोष्ुश्रा ई, उनकी चचां खुज्ञे दयसे उसनेकीदहै। प्यार फो बेह यहाँ 
मी एक प्राफूतिक भाव केसरूपमेस्वीकार करतादहै।पेसेद्ी प्रकृतिको 
सह्‌ मनु.ष्य से प्रथक्‌ करके नहीं देखता । थोडी हास्यः वरथ॑म्य श्रौर चुह्लबाज्ञी 
की वृत्ति भी जिलोचम सें पद जती है। 

इन सोनेटो की भाषा चिलोचन के दय जैसी ही सरल है । श्रभि- 
व्यक्ति को वे कलात्मक बनानेके पक्ञमे नहीं ह| उनकी स्वनार्श्रोको 


५४ नयी केवरिता 


पटू कर लगता दै जैसे श्राप कविता नदीं पदु रहै, बरैठे-ैठे किंसी से बात- 
चीत कर ररे दै । 
एक सफलं सौनेट देखिए- 
कत्तं तूने जब सुक्को दुनिया मे भेजा, 
देखा भाकल्ला खूब शरीर जीमे क्या जामे 
बात श्चा गई, प्यार-भरा बोला पिरसेजा; 
यह दुख की माल्लादहैः ये शसू के दाने । 
पष्ट्वानेगा, स भ्र कोह पचाने 
चाहे । उस्षसे दूनी शोभा बद्‌ जायगी 
इस षती की जिसमे संवेदन के गाने 
गजा करते हँ । दिज्ल फी धकद्कन गायेगी 
गीत भरम का। सारी दुनिया सिच्च श्रायेगी 
पोलो के प्रकाश से बेधकर्‌ । जा प्रव तू, जा 
मरुष्यता तसे नवीन जवन पायेगी 
घोर पराजय में भी शान विज्यकेतू गा। 
सम सही थी, तूनेतो परिहास कियाथा। 
मने उस्षको षयो का स्यौ सच मान किया था । 


नेमिचंद्र जेन 


नेमिचंद्र जैन ने व्यक्तिगत निराशा एवं व्यापक दुःख, मानसिक 
हलचल एवं सामाजिक संघं, ष्यक्तित्व की मुक्ति एब लोक-कल्याण सभी; 
को श्रपनी स्वनाश्चों का विषयं बनाया है। 

प्ारम्मिक स्चनाश्र मै श्राकपरश, प्रतीचा, मिलन, विदा श्रौर व्यथा 
के गीते पाए जाते ह | श्रागे चलकर यह्‌ प्रणयानुभूति केवल स्मृति-स्वरूपा 
रह गई ह । उदासी तै मन कोश्माच्छादित कर लिया है श्रौर विषाद्‌ पत्थर 
सा भारी बनकर हृदय पर बैट गया हे | एेसी दशा मेँ कभी कवि सोचता दै 
दस प्रणयमूतिं से उसे शांति न मिलेगी, कभी कना चाहता है कि उसके 
भीतर श्रव कोई कोमल भावना शेप नदीं रदी | श्रंतमे वहं इस निय पर 
पचता है कि जो दुःख उसने उठाया है बह व्यथं नदीं गया) उसीने 
हदय से वासनाको धोकर भावको गंभीरता प्रदाने की, व्यक्तित्वे को 
प्रधिक संवेदनशील श्रौर व्यापक बनाया, एवं प्रथ मे बहुने के लिए विश्वास, 
का सम्बल प्रदान किया- 

क क. 


स्नेह्-मदिर संध्या में 

सागर का तय ङ वेग भरा थ 
कोप रष्ाथा। 

मक्ष से धिरे मौल-लंढौ पर 

सस्मित तुम वैदी थीं । 

तुर्‌ कटी परिम मे 

सूरज इब रहा था । 

प्रे उदास किरणे त्रौ से 
श्रख-मिचीनी खेल रषी थी, 


५द्‌ नयो क(बता 


जैसे लषटरं तमसे... 
तुम भरे श्र॑तर से... 
( 
पाहून के भ्राने की बेला-- 
पूलौ के सौरभ से प्रि मेरा मन, मेरारतनः भरदे, ला। 
उरमे ङु श्राघुर्‌ सा कपत, 
प्राणो मै श्रनजाना गु'जनः) 
पतफौ मँ पाहुन के पण धोने उमदा वूदौ कामेन्ञा। 
( ३ , 
चिर उपेरित गने मरे 
भदटकते बेबस युगो से ये प्रवासी प्राण मेरे । 
श्र में श्रव क्या सुना, 
क्रिस मिडुर के गीत गाज 
भूद्‌ लेगा कौन पीदे से नयने श्रनजान्‌ मेरे ) 
रह शदे बस याद्‌ बाकी 
उन दिन फी, उस विभाकी 
हो गए ह श्राज उर के कंज सब सुनसान मेरे । 
( ४ 
पुम बदक्ञ हो । 
दान्‌ तुम्हारा) 
मेरे श्रतर को सीप मे मोती गा; 
नये स्वगं के कूल सिक्तगे... 
प्रकृति का चि्रण॒ प्रायः उप के स्पे हृश्राहै। बरसात श्रौर 
बादल पर कद स्वना दसीश्रेणी के श॑तगंत श्रायेगी | इसमे तो कु 
कहना दी नदद कि प्रकृति से प्रभाव ग्रहण करने मेँ हमारी मनोदशा का भी 
बहुत बडा योग रहता है कवि कौ मनोवृत्ति जिस चण रोमक र्ती है, 
उख समय चदनी रात उसे दिगन्त के श्रालिंगन भ कसी प्रतीत हत्ती दै, पर 
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जव उसकी षटि किसी महानगर के फुट्पाथों पर पडे दीन नागरिको को सोते 
देखती है तो' बही चदिनी फीकी प्रतीत होने लगती दै; य्दा तक किं उसकी 
श्रीर्‌ देने को मी मन नहीं करता । भावना से रंजित होने पर भिन्न-भिन्न 
कालो मँ प्रति कैसी प्रतीत होतो दै इसके दो विरोधी उदा्य्ण दे खिए-- 


(१) 

मोदा कीं बोलला । 

कही वमकीं बदकल्ियां 

काली बद्क्षी के बीच 

जैसे को चीर गई थाद्‌ की कटार 

पल्ल भर की 

उमगा किसी का मन भोला 

पुरवा के मौके से 

सिष्ष्र फे 

नयी दुलष्िनि ने 

युपे से श्रपने हिये का मेद्‌ सोला-- 

मोरा कीं बोक्ता ! 


(२) 


देखत) द दशमी फा पील! सः चोद 
थायसिक्ष की रोगिणी के सुद्र थके सुख-सा 
जह" तष्टो बिखर है उजदे से पेद 

बद्पूरत श्रीर्‌ सोदि' 

ए दो धब्पे हरियाली के कोकते द 

डरते शर्माते से जीवन के मरंमं। 
लगाती है टर श्रीज्न 

सूखी-सी । 
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जीवन फी स्थिति को चायो श्रोरसे देखने का व्यापक दृष्टिकोण 
नेमिचदजी को प्रारमसे हीमिला है | एक रतत कवि को नद्‌ न्दी श्राती | 
तेव ्रपने सम्वरध मरं चितन कृरते करते वह उस मज्जदूरिन के सम्बन्ध मं भी 
सोचने लगता है जिसका परति गोली का शिकार दृश्रा श्रौर जिसके श्रभागे 
मेच्ये इस सभय द्री ख्यो पर्‌ पड़ हुए है; वह्‌ उस बृह किसान कोमी नदीं 
शला पाता जिसका खेत छिन चुका है श्रौर जिसका निरपसध बेटा श्राज- 
फल जेल मेँ बन्द्‌ दै । हस प्रकार व्यक्तिगत दुःख से व्यापक दुःख की श्रोर 
उसका मन प्रायः चला जाता है | एेसी ही एक विशिष्ट स्वना श्रौरमी 
है] किसी युवक कीप्रेतनिकाविदादहोर्हीदै | प्रेमीको दरस नात कां दुःख 
है| किरमी वह उसे पर्हुचाने स्थेशन नदी जाना चाहता, क्यौक्रि उसी 
दिन एक दूसरी प्रेमिका से बहुत दिन बाद एकांत मे मिलने का उपे श्रलभ्य 
श्रवसर प्राप्त हो रहय है भित्ते वह खोना नदी चाहता ] दय का यह्‌ श्रत- 
रन्द्र बहुत मनोवैज्ञानिक श्रोर स्वाभाविक ढंग से चित्रित ह्या है । विदा के 
समय प्रेमिका की गश्रखिं मी उवडवा श्ाई हँ जिससे उसकरे हृदय की पीड़ा का 
श्रतुमान लगाया जा सकता है । पर कमाल यह है किवहभी दसी समथ 
दस उकतादट भरे समरस जीवन से द्ुयकारापा किसी नवीन सुख का सपना 
देख रही दै । इस प्रकार एक श्र॑तदन् के ऊपर यह दृखसा श्रेवदठद हृश्रा | 
द्राघुनिक प्रेम की एेप्ती जटिलता शौर उसके खोखलेपन को एेसी श्र॑त- 
हष्टिके साथ पिछले प्रचा वषोंमे किसी दृघरे कवि ते भी प्रस्तुत करिया 
है, हम नहीं जानते | 

टपा प्रर सोने बले विपिनं श्रौर मिलो मै काम करने वाज्ते 
भज्ञदूरो पर कवि की दष्ट पडी है शरोर उनके जीवन को यथार्थवादी दृष्टि. 
कोण पे उसने चित्रित किया है) शोपितों के ग्रति ष्टदय की सहानभूति की 
सचाहई के कारण एसी स्चनर्णे बी प्रभावशाली बन पड़ ह । साम्यबादं से 
प्रभावित होने पर भी यह कवि श्रपने देश की वास्तपिक दशा को नष्टं 
भुला पायाः इसीसे उसका उश्वाहं श्रौर श्राशा एक श्रथ रखते प्रतीत होते 
ह । प्रगति सम्बन्धी कृष पंक्तय देखिए- 
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प्राप्‌ चाषः याम्‌ चाहं 
दीख पते हं पदे फ़ टपाथ प्र 
तेदान भे सब श्रोर 
यारो शरोर सोये, लुदृकते, गुमुव इद 
दो 
निरे बस हड्डयौ के ! 
भूख पे व्याङ्कल तपते बा्छकौ का दीन कै-क स्वर; 
बिता खाये 
या किं खाकर रोगं से 
मरते हए नरनारियो की रद सी चीर्कार 
( २ , 
कष्टं चीख उड 
भौपू किसी भिक्लका 
वसे मनज्ञदूर्‌ । 
ददे कौ बदबू भरी रायो में 
गदी तंग चालो भें 
पश्र की मोदो 
प्रोर पक्तिय के कोटरौ से बदतर, घिनौने 
उन घर से निकेते... 
(+. 
है क्रदम भञ्ञवूत 
श्रव भी बद्‌ रहा है गरजता 
इस देश के लाखो मनुर का 
करोदो ही किषानो का भ्रतुल वित्तुन्ध पारावार,.. 
श्र तीं है लोटती साली हमारी 
सूक्ति की ईकार; 
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श्राज प्रतिध्वनि मे उधरसे गू ज उस्ताद 
गरज कर बद्‌ रही, विधुष्वरा से 

दस्यु दल बल्ल कौ चलती 

लाक्ल सेमे! का विजय का चच्न जयजयक्रार); 
वह उधरसेश्वा रहाहै 

चीन की 

पोलँड, युगोस्तायिया की 

द्लितत जनता की विजय कां रबर 

कठिन दुर्य 

नभ को चीरता इस पार 

फिर इस धार ..... 


पो नम- कनी५०००६४ 


भारतभुषण ्रयवाल 


छवि के बेधनः मारतभूष्रण शग्रवालं की पह्मी ति है जिसमे 
एक नवयुवक हृदय छवि के बंधन मे पड़ता है । प्रभात-सा खिला रूप, धानी 
साङ्गी, केश मेँ गथा पूल, गौरी एड्धी शरीर मधुर मुसिकान ! इच्छा होती दै 
सरूप को बार-बार देख, दू श्नोर वाहू बंधन म कख पाते । एक दिनि 
एेसाभीश्राता हे जव पव॑त प्रत मे संध्या समय एक निर्भर के किनारे 
दोनों मिलते ई । पर यह मिल्लन सणस्थायी टी रहय 
विरह म कवि गहरी वेदनाका श्रतुभव करता दै) प्राक्षण 
काल की एक एक्‌ मधुर स्मृति उसे तीखा दंशनदेजातीदै। पीडाको 
जव वह्‌ सदन नदीं कर पाता तो श्रनेक प्रकास्केतर्फौसे मन को खमा 
केर इस बंधन से मुक्त होने की धात सोचतादै) श्रत मे ब्‌ श्रपनी प्रेयषी 
को ्र॑तरवासिनीः के रूप मे उपलन्ध करता है | 
छवि के बंधन" मे प्रेमकां चित्रण बिल्फुल वैसा दही है नखा सामा- 
स्यतः पाया जाता है । केवल बिष्डोह की प्रतिक्रिया भित्र प्रकार की दहै, 
यह प्रतिक्रिया ददी प्रेमके प्रति कविके ष्टिकोण को निधांरिति कसती दहे, 
श्रमः को कवि (कामः से भिन्न नदी समता] छक मी कह लीलिए, पर 
दसी व्यावहारिक; भौतिक शरोर यथाथंवादी दृष्टिकोण ने श्रागे चलकर उसे 
प्रगचतिवादी बनने मे सहायता पर्चा 
जीवम्‌ का कोमल प्रथम चरण होरायां शेषः 
तुम लांघ ने पाः युर-युग की सौमित्र रेखः 
तुस बोध न पै शष्ठ भे वहु, समावेश) 
पुम "पर श्रव तोउनबातौ काहे भ्यं जते, 
मिट रया तरंग ङ्किल प्रमाद्‌ । 
तुमने स वाक्य वह्‌ पूर्णं किया) मै संकोची 
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करता ष्टी रषा द्विधा; तमने अुफको सममा 

निष्क्रय श्रबोध । 

मै ब्दा, कितु संकोचयती ! तम दुदैसु 

सी सिमट शु जव श्प्नी रश्रखि चार इ; 

मे वाज मानता ह मृकसे हो गरे भूज्ञ। 

हम दोन मे दी ग्रङृत काम 

धो गोपन रक्खा देकर ढे बडे नाम। 

प्र॑ततकन हमने कियाक्मी जीका विनिमय, 

भय-लञ्जा की चल्लि-वेदी प्र चठ गया प्रय 

“जागते र्होः मकवि प्रगतिवाद्‌। रगमे रगजातादै | प्रारभे 
कर्म श्रौर प्रेम के वीच थोड़ा संघं चित्रित है जिसमे विजय कर्म भावं की 
होती है। शस रचनार्मे बौद्धिकता का स्वर कु श्रधिक प्रखर हो उटाहै] 
(जागते रहो" की सृष्टि द्वितीय महायुद्धं कलमे हु थी; श्रतः इसमे युद 
कालीन नारेषाज्ञी श्रौर प्रचार के भमी कू गीत है--उदाहस्ण के लिए 
"लाल सेना का गीतः "लाल जवानो का पानीः लाल निशान, खोलो 
सेकिंड पटः धे चलो बहादुयेः शादि | देखने कौ बात यह है कि ज्य 
उसने लेनिन के प्रति भद्वा प्रकट की दै, बहम महात्मा गधी के सिद्धान्त की 
खल्ली उड़ाई है । श्य्रहिंसात्मक प्रतिक्रारः यदि व्यंग्य स्चनान होती, तो 
बहुत ही दोषपूणं हो जाती । 
दस संग्रह की सबसे शक्तिशाली रचना है (सुखिया उरी, | इस स्वना 

मे लेखक ने सज्वरं के जीवन की वास्तपिकता को बहत मामिका से 
छुश्रादै। चगीकेनल को लेकर जत्र बह श्रपनी बात प्रारम्भ करता दै, 
तो यह्‌ कल्पना भी नदीं होती कि कवि न्याय शौर श्रम, दरिद्रता श्रौर 
रोमौस, व्यंग्य श्रौर यथायं के सहारे इतना बङा श्राघात देगा ! हस श्रकेली 
रचना मे पिता, मा पुत्री ग्रौर प्रेमी चार व्यक्तियों के जीवन की कदानी को 
इ प्रकार गुंथागयाहैकिवे एक-एक करके श्रपनो गंभीर प्रभाव हमारे 
मानस पर छोड़ जाते हं । प्रचारात्मक स्वनाश्रोंके स्थान परयदि भारत 
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मूषण जीने थोडी सीरेसी ही कविता ग्रौर लिखी होती तो साहित्य श्रौर्‌ 
उनके वाद्‌ दोनों का षङ हित होता| 
जिसे श्राशा श्रोर उत्साहसे कवि पगतिवाद कीश्रोर बहु था, 
वे श्त तक बने नदीं रह पाए । संभवतः नवीनयुग के श्रागमन की कल्पना 
वह जिस गति सेकेर रहाथा, बह पूरी नदहीहोपादै | यष्ीकास्णदहैकि 
उसकी तीसरी स्वना श्युक्तिमाग मे हम उसे फिर द्विधा की स्थिति मे पाते 
दै । बह चौराहि पर खदा सोचर्हा हैकिं कहाँ जाय | इतना तो फिर 
मीनिश्चितहीदै किवह्‌ भू-परेमी हैश्रौर स्वमावसे श्राशावादी । बीज, 
बादल श्रौर विहग पर उसकी स्वनार्प देखिए-- 
(१) प्यारसे सौचं तुेश्रो बीन मेरे 
एक दिन तृषही बनेगा एूल ! 
इसि श्राया 
कयो फि होया ग्यक्त तू ष्ठी हास मधुर घिक्।समे, 
हात फुश्लोरलास पायेगा तभी) तू स्मय श्रनेदे 
भ्राज मही मे सुरे तुरूको बिदठने दै 
जल बह्ने दे । 
(२) तद्धित कपतं तेज में बीते न श्र॑तश्क्ति, 
शूल्थमे ही बुकन जये सिघ्ु की श्रासक्ति। 
ठभ है यद्व उच्चता रे, रिक्त है यह धूम, 
उतर भू, पर, प्रणय की हरियालियो को चम । 
(३) उम्भुक्त द्वार. पंखमे शक्ति भरपूर 
फिरभीश्यी मेरे विषम, तू उडद नदर ¦ 
उन्मुक्त द्वार, मेरे विहगः प्र उदन हाय! 
मत कर सुवर्णं को श्रथन, यो ज्िस्सहषय | 
बादल, बिजक्ती, तारे, चदा, सरज श्रनेक 
ह नभके,परमेराहैतू ही मात्र एक, 
प्रारभे जो मागं कवि को श्रानश्वित-सा दिखाई देता था, श्र॑त 
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म उसे उसने पा लिया है, यह्‌ संतोष की बातदहै) बह मागं है यकि 
व्यक्ति जीवन मेँ श्रकेला नदी लड़ सकता । शोपण्‌, श्रन्याय श्र श्रत्थाचार्‌ 
का श्रत कर्ते के लिए उसे श्रमे जसे हताश श्रौर पिते हए लाखौं व्यक्तियो 
के साथ मिलकर काम करना श्रौर लड़ना होगा । यह्‌ उपलन्धि श्रनुभूति 
के माध्यम से श्रा है; ग्रतः मू्यवान है- 

कुषं दिनौ से भर रषी हे हदय में श्रति तीन श्ङ्ुललाहट 

घुट रहै हौ प्राण जैसे किसी विषमय धुर से धाक्रत 

सूमता जसे न हो पथ पिकल मन को, सद जीन को । 

ध्यान्‌ यह भी थाक्गि मेरी राह कोई दृस्री है । 

भ्राज ष्टी म जान पाया ह कि मेरी यातना के मूल में है वह विषमता 

जो किजगतीकेजनोकी शतुः 

जो कि उनको दासता में बोधकर उनके परिम फे सहार 

लुराती है भाग श्रौर विल्लास के बहुमूर्य साधन 

एक लधु दक्ष के क्लिए; 

प्रानी मै जान पायाद 

कि केवल भं श्रकेला ही नदीं दुःखी चिता ग्रस्त 

वरन्‌ श्राज समस्त जीवन-सख्ोत 

सु हो इस विषम्‌ वाधा से विकल है पूटने 

पथ खोजने के लिए 

भ्यस्त है गंभीर जीवन-मरण फे संपरामे, 

सक्ति के इस माग मँ हम तुम श्रकेले ही नष्ठीं है 

ह हमरे साथ लाखौ, करोर, अरो, श्रसंस्य 

स्वदेश श्रीर्‌ विवेश फे भाई...... 

भासत मूषण जी न इधर छु नर्‌ ठंग की स्वनाः प्रस्तुत की है 

जिनमे हास्य प्रर व्यस्य निखर कस्श्रा रहा है| 
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नरेशकुमार गेहता की इतनी कम स्वना श्रमी प्रकाश मे श्रा दै 
कि उनके श्राधार पर उनके संबध मे कोई निश्चित मत व्यक्त करना कठिन 
है । वरूरारा-सतकः म जो कवितार्पै दीगर है उन्दै देखते हए तो दन्द 
प्रतिवादी मानना मी किन है ] इनके प्रगततियादी कषटलाने काः एक क्षीर्‌ 
श्राधार यही हौ सकेता है कि समय देवताः मै शूख रौर नए चीन के प्रति 
दन्होचे कु ्रधिक श्रनुसागश्ररौर श्रद्धसे क्लिखा है) इनके पर्ि्चियमे 
चतल्ाया गया है किदन दौ बाते प्रिय दै--एक, खानाबदोशों की माति 
घूमना श्रौर दूसरी यद कि नरेशं लिखे श्र ध्राग लिखे ।' श्राग से इन्द्ैने 
कं लिखा है, यह्‌ हमारे देलने मे श्रमी नहीं श्राया] शायंद्‌ भविष्य 
मे लिख | 

प्रेम-संयंधी ह्नकी एक स्वना है--व्वाषहता मन ।› यष ्रकाल्ली स्वना 
ही कवि के स्थ॑ध मे बहुत कुष कह देती है] इसमे एक युवक के ददय- 
केन्द्र से उदी रोमँस-भावनाप्रेम वरे गंभीर वृत्त फो छूर नियश लौट 
श्राती दै | प्रारंभ म गोमती किनारे का सृष्षम वणन दहै। पकृति की कुछ 
वस्तुश्रों को मानवीय क्रिया.कलापौ से संयुक्त करके उन्हे प्रेमकी क्रीडामें 
रत दिखाया गया है । जैसे शृष्ष्स रेखाश्रौ से युक्त किसी चित्र मेँ यह्व 
दो एक स्थूल रेखाए देने से चित्र उभर श्राता है, वैसे दी यदौ सूक्ष्म, कोमल 
छ्नौर रभ्य श्यो के बीच फुं स्थूल दृश्य ला खड़ किए ह जनते वाताबर्ण 
मं यथार्थता श्रौर ठेसपन श्रा गया दहै । एेरी परिस्थिति मंक्विदौो प्रणयी 
जीवों कोल्ल खडा करता दै श्रौर नायिका के श्रीर्‌ का वशंन इस प्रकार 
करतां दै जिससे चिच मे वही प्रमुख हो जाय श्रौर तव श्रतीत की एक घटनां 
येः सहारे प्रणय-जीवन की दो भिन्न परिस्थितियों दिखाकर पाठक के मनको 
एक प्रकार की उदास मनोभूमि में छोड देता दै- 


६६ नयी कविता 


गोमती तट 
दूर पिल रेख-सा वष्ट बोस उरभ्र 
शरद दुष्टरं फे फपोल पर उदी वह धूप की लट 
जल के नग्न डे बदन प्र कुदरा सुका 
लहर पीसा चाष्टता है । 
सामने के शीत नभम 
प्रायरनं व्रिज की कमानी बोह मस्निद की बिष्ठी ह । 
तुम यहो बैदी हुई थी श्रभी उस दिन्‌ । 
सेव सी दम्‌ लाल 
विकरे चीद्‌ सी वह बोँह्‌ श्रपनी टेक प्रभ्वी प्र परो । 
बह गया बहु नीर 
जिसको पद से तुमने हप्र था । 
उपा ५१९८ कई स्वना ह | इनमतेद्‌ा एक दी सफल बन पड्धीहै। 
कही-करीं सेवा सांग शूपक इन्हे बधा है श्नौर दुर तक उसे निभायाभी 
है| पर कही-कदीरेसामीदहेकिपूरी स्वनासे कोई चित्र नदी उठता, 
किस्णो की कल्पना इन्हयैने कद पेत श्रीर कषी श्रश्त-स्पमेकी है) रेते 
ही शद, बर्ण, सोम, मं्र-पाठ श्रादि .की चचाँ से पेदकालीन भाताबस्ण 
निमित करने का भ्रम उत्पन्न करना चाहा है | करै स्चनाश्रौके छैदतो 
मधुर है, पर्‌ तक येक. । 
पूरी स्वना पर यदि ध्यानन दिया जाय, तो बीच-बीच में हश्यौ 
का चित्रण संश्लिष्ट, उपयुक्त श्रौ मधुर बन द्धा. रै) इन स्वना्रौ मे 
दन्होने उपासे प्रथनाकीदहै कि वह परथ्वीके निवासियो को रुख, यश 
छ्नौर्‌ श्री प्रदान करे । इससे व्यक्ति के लिर कवि के दय की म॑गस-कामन 
प्रकट होती दै-- 
( १ ) 
नीलम वंशीमेसे कंकुपकेस्वर यूज रहै। 
श्रभी म्ल का चौड 
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किसी श्राज्िगन में श्च इना होमा; 
कष्टं नीदं का एल श्ुल 
बाट म मुसफता ही होगा; 
नीद भरे पथमे येतालिक के स्वरं सुखर रहे, 
भिनसरे मे च्की के सग 
पौल रीं शीतौ फी किरम; 
पास हृदय छाया लेदी दहै 
देख रदी मोती के सपने 
प्रीतन दे जीवेन का यष्ट कतान बोत्ल रहे 
(२) 
धके रारन मे उषा गन! 
सुख) यशः श्री बरसाती श्राश्रो 
द्यीम कन्यके | सरल नवल) 
श्ररण ध्श्व न्ते जाथे तु्हं 
उस सोमदेव के रजमकः 
सयत रागसम॑य, श्रधर गीतमय, बन सोम का कर फिर पन्‌! 

'समय देवता, नाम क] इनकी एक लब स्वना दै । इसमे इन्दनै रदा 
से लेकर श्रासट्रूलिया तक संसार के सभी प्रमुख देशों का उनकौ बिशेष- 
ता्राके साथ वर्णन किया दस्मे कु ग्रषुल व्यक्तियों जेसे लेनिन, 
दिय्लर, सुसोलिनी; प्रमुख नदियौ जैसे बोल्मा; सीकर्यांग, डेन्यब, राशन, 
नील, गंगा, दरावदी; प्रस पिरयो जैसे नादर्गेलः लाके, प्रषुख 
राजघानियो जैसे पेसिसि, बिन, बेनिस; प्रपुल वाद्यं जैसे पियानो 
श्रादिका चर्चाकीदै। किखी-किसी देश कौ श्राक्ृत्ति भी बतल।ई है जसे 
छिपकली सा जापान, उमर लेखा श्र मररीका,। ये वर्णन से रकि थोडे 
भूगोल श्रौर इतिहास के शान तथा विश्व के एक मानचित्र को सामने 
रखकर लिखे जा सकते द । इस स्वना भें च्रपने काल कौ केवलं कुद 
घटनाश्रो की ही चर्चां है| इसे यह पता नदी चलता कि हसक नाम 


६८ तयी कषिता 


“मू देवताः न रखकर समय देवताः क्रयो रखा गया दै | श्रधिकतर वणन 
प्यके विभिन्न देशोसेही सव्रध रखते ह, समय की श्रनंतता या काल- 
विराट्‌ है उसका इरा रचना से को श्राभास नदी मिलता । 

नरेशक्ुमार की इस वात्ते केलिए फिर भी प्रशंसा की जायगी करि 
कविताके लिए उन्दने एक बहा विधय दयुनाहै प्रौर साथदही एक 
व्यापक तथा समग्र दृष्टि का परिचय दिया है ] मनुष्य के उर्ञ्यल भविष्यं 
म उनका विश्वास दख स्थनाकेश्र॑त मेँमी प्रकट हृश्रा है। स्वना 
वनात्मक दै; शैली श्रालंकारिकि; प्रतः धरती के प्रति कविका विशेष 
रागात्मक सम्बन्धं नदीं प्रवर होता | क्स्तृपरिगणन्‌ एवे कल्पना फे चम- 
त्कार म माहुकता को पनपने का वैसे भी बहुत्त केम अवसर भिलता है । 
स्चनाका प्रारंभ दुरूहं है श्रौर नए, विचित्र एवं एक साथ बहुत से 
उपमानोँ को जुटाने की कौक में काव्य श्रपना स्वाभाविक सौदयं वहं 
खोवैठादे। स्पष्टहेकिश्रध्यधिक श्रमके बिन एेसी स्वना नहीं लिखी 
जा सकती ! श्रालंकारिक पच्चीकारीके भूठे मोह से यदि नरेशक्ुमार 
जी च्रपते कवि-व्यक्तिष्व को मुक्त कर स्के, तो भविष्य मे उनसे ग्रधिक 
सफलता की श्राशा की जा सकती है। 


(१) 
सोने की वह मेघ षवीक्ल 
ग्रपने चमक्ीलते पो भे ले प्र॑धकार श्रत बैठ गयी दिम प्रर । 
मयी बधू को नथ का मोत्ती चीक्ल जे गई। 
गगन बीदुसं सूरज उवाला हांक रहा दिन की गापु। 
तभ का नील्लापन चुट दि.णके कव परर सिर धर। 
इष उतरा मारं दिस्त के सधन नतशिर होकर उतरे, सथ चरणं से, 
चमक रषी पीले बले व्ली श्रग्राज उनके र्दन की । 
स; दिवस की पनी, श्रपने तीस मल मँ वैदी का। रही है ब्रादल् । 
दिशिकी चारो कन्याएु है मि रहीं तारौ फी शुडयां | 
भ्रमी ब्ोदलो कै परत प्र खेल ददी थी द्विन की ल्क स्वं रण व 
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सटी पास में पिता दख चोशी थी, सेते नै खोये बालक-सी | 
वृर धालप्स के पार, फिरत वायो की घंटी सुनकर दोदरदी है । 
तिरत की ठंडी छे लांध वह्‌ । 
पूरय दिशि भँ ह्री के रंगपाला बाद लेटा है वेदौ ठे उपर गरन खेत मं 
दिन फा श्येतं भश्व मागकेक्रम तसे थक्रकर मरा पदा ज्यौ । 
(८२) 
यष्ट यीवम्‌ फी भूमि सोपियत; 
जह मुज की, उप्के श्रम की होती पूजा) 
पूजी भ्रौ, सान्नाउयताद्‌ फी तोद बेदिथों 
हाथां भ नवजीवन फी उर्काय सेर मयुन खडा है कुतुब सरीखा । 


महेन्द्र भटनागर 


मेन्द्र भटनागर के तीन कविता-संग्रह श्रबतकग्रकाश मग्र 
चुके ईै-तारो के गीत, ट्य्ती भरंसललाणएं श्रौर बदलता युग । 
तारो के गीतः मं कवचिने तारको ग्रपनी माषना का विशेष चेन्द्र 
बनाया हे | इन्हे कवि ने विभिन्न प्रिस्थितियो मेदेखा है। जो कल्पनां 
की गहैर्हवे प्रायः साधारणएकोटिकी द| विचास्पक्ष मै हस्की दाशनिकता 
कहीं-कहीं मलकती है । भावना कक प्रकार की) नक््नौ के दशन से 
मन कीजो श्रव्या होती रै, की-की वह्‌ व्यो कौ त्यों व्यक्तं हुई है। 
इसतेश्रागे बदु करतारा के मनकोश्रादोलित दते हुए कविते देखा है। 
एकर तीसरी स्थिति वह है जरह कपि भावनाश्रौका श्रारोप तारो पर कस्वा 
द । उदाहरण के लिए एक रथान पर उन्हे शोषण ज्याला से ुलसते 
देखा गया है । यह भावना निरश्चितलूप रो युगनधर्मसे प्रभावित दहै, न 
तारां को लेकर यह विष्वास भौ प्रकट कियागयादहैकि दनक प्रभावे 
व्यक्तिकेजीवेनका दुःखश्रौरजग का सतापकम होता है) हससे एक 
प्रोर भ्यक्ति श्ौर्‌ प्रकृति; दूसरी ग्रोर प्रकृति श्रौर सप्तार के बीच पारस 
रागात्मक संव॑ध षट्‌ होता दिखाई देता दै | कुष सरल श्रा डंबरद्ीन पंक्तियौ 
लीजिए-- 
(4) 

बदलो कीभी ने चादर 

छारही विस्तृत निलय भे, 

श्रीर्‌ टकदे, मेव के भी 

ह नदीं जिक्षके हृदय म, 

है नदीं कोई परिधि भी 
स्वच्छं है श्राक्ाश सारा 
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शूम्य नभ मेँ है चमक्ता 
प्रा क्यो बेस एक तारा । 
(२) 
ष्या ये भी शोपण-उवाला से 
गुल साये जाते है प्रतिपक्ल ! 
दिखने पीडित, न्याकरल, दुं । 
फु केवल केंपकर रह जापते 
कुं नभ की सीमा नाप रहै | 
तारक नभम क्योकोप्‌ रहे! 
^टूरती भुखलार्ेः मै संक्राति-काल की रचनाएं द] इसभं एक 
जजर संसारके नष्टहोने ग्रौर नद ससार के उगनेकी कामना कविनै 
की | इतना ही नही, उसने यहमी मानलियाहैकि रेखा युग प्रार्यः 
हौ गया 1 श्रतः नवे जागरण कै लिए नई चेतना मस्ने तथा नै प्रेस्णा 
जगाने का कायं करता ही यँ कवि दिखा देतादै। फेस नदे किहन 
प्वनाश्रों म विपाद या पशजय कर स्वर एकदम लुप हये गए हयो; पर वे यथाथं 
के वितरणे लिएदही हैश्चौर नगण्य सेद | प्रमुख स्वर श्राशा शरोर 
विश्वासकाद्ीरहै) इन स्चनाश्रों के सौदथं को सवते बड़ा श्राघात इस 
बातसेलगादै कि कवि के पास धुमा-फिराकर कहने को एक दही विपये । 
श्रत; उत्साह कीस श्राग मै एकर्सता, ठंडापन श्रौर फीकापन भी पाया 
जाता है । साम्य, प्रगत्ति, लाल सवेस, श्रौर सवंहारा शब्दौ का कोई प्रभाव 
उस समय तक पाठकों पर मदौ पड सकता, जब तक श्प इनके भीतर 
भरी मानवता, कल्याण-भावना, सुन्दरता श्रौर शक्ति के सरोवर में खिले 
भाव के पेते सुमन न खिला सके जिनकी गंध से मन का कोना-कोना महक 
उठे) यदिरेषानहो, तथ फिर इन शब्दों कौ रटने श्मौर याम-नाम रथ्ने 
म कोद छतर नदीं | इन स्वनाश्रों में कवि में सुधारक कासरूप बहुत उभर 
श्राया है । नीचे की यह स्चना देखिए जिसमे नकी , कविता की भाव एवं 
श्रभिव्यंजना सम्बन्धी बरहुत-सी विशेपताए सिच श्रा दै-- 
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मे विद्रोह की चेतना भरने का स्वभाव, दसय घोर नियशाके पलोौँमंभी 
सुद्र भविष्य को विश्वास | कुष्ट स्वना उपदेःशातमक है । यह उपदेश करटी 
क तना सरल श्चौर सीधा है कि उस्म काज्य्व दूदुने का प्रयत्न व्यथं ही 
सिद्ध ह्येगा ] उदाश्य्ण के लिए ये पेक्तिरयी देखिए -- 
मरुष्येष्टो ्रगर तो फिर शराब मततं पिया करे) 

पष्हरे हाथ मे भरा हुश्रा निन्त जो, 

उसे समम ज्ञहर तुरन्त श्चाज फोडदो, 

घुफा सके कमीनं दिज्ञे की ्टाय प्यास जो 

उसे गक्तीज यथै जान जरद्‌ रोद दो, 

मनुष्यष्टो श्रगर तो फिर नशा नही क्रिया करी । 
साम्यवाद्‌ कारेग श्रम कुहु गहय दहो चला हे। कति क। पक्का 
बिश्बास हैकि यहजो नया तूफान श्रा रहा है उसका मुख्य उदेश्य साम्य 
की दुनिया बसाना दी है । इखी से उत्छाहित होकर वह्‌ मंगल कामना करता 
हे--साम्य का संगीत गूञे। 
महेन्द्र भध्नागर को श्त्यत उत्छादी श्मौर श्रावेशपूशं दृदय प्राप्त 

हृश्रा दे ग्रौर उन्दोने व्यापक जीवनके दुःख को देखा शरीर पहवानादहै। 
यृ मी खत्यदै कि उन्हे एक नए श्रालोक के दशन हुए दै । लेकिन जहाँ 
तक उनके कवि-कम का सेवेध है, श्रभी वह्‌ बहुत सफल नहीं दै } उनकी 
र्वनाश्रों म माव-संवेधी गहरी मार्भिकता की बहत कमी है | छदौ की गति 
शिथिल दै । भापा म वांछित स्वच्छता नही, फिस्भी दस्मे संदेह नदी कि 
श्नन्य कवियों के साथ उमकी गणना भी जनता के केवियौं भ होगी । 


नामवर सिंह 


नामवर सिंह की कविता के प्रधान विनय ई--गोँब, प्रकृति श्रौर 
प्यार । गोष के स्वाभाविक वातावरणं के बीच, उसी की भापा म, उसके 
सुखदुःख का चिधण॒ बड़ी सहृदय, सूक्ष्मता श्रौर यन्वाई के साथ कवि 
ते कियाद) भाम-जीवन का जितना भी परस्विथ इनकी स्चनाश्रं मँ 
पाया जाता है यथातथ्य श्रीर्‌ प्रामासिकदै] गौँबके प्यार श्रौ गोव की 
धरती को ममता-मोह कीदृ से देखने के कृ प्रसंग इनकी स्नान मे 
त्राए दै-- 
धुधुवाता श्रलाव; चीतरफा मोदा मिया 
पदे, युकशुदाते हक्का कुसति मिरज 
बागरा बोले लख श्रकास : श्रब मटर भी गह | 
देखा : सिर पर मीम सोकर मै से फचपचिया 
उबडबा रा सी; कंपती है पत्तियां टटनि्थां 
पटो कीश्रभामें तर्‌ की उभर छया । 
प्रकते गुद की गरम गध ले सहसा श्राया 
मीढा सोका । 
राम के प्राकृतिक दृश्यो के साथ प्रकृति के सामान्य चित्रण मै भी 
इनकी लेखनी की कुशलता श्रवणंनीय है । संध्या श्नौर सात के एकदम 
परनृठे, रभ्य श्रौर स्य चित्र इनकी रचनाश्चौ मे यद्यं बदँ तरिखरे पड़ है । 
पर सच बातत यह्‌ हे दन दोनों प्रकार की स्चनाश्रसे भी श्रधिक 
रम्य नकी रोमांस की कविताएं । प्रेम की यह श्रभिष्यत्ति मौन दी 
श्रधिक दहै; फिर भी उमे एेचा रख प्रधादित होरा दै जो शब्दों की पकड़ 
सेपरेहै। प्रेमी श्रौर प्रेमिका प्रकृति म कठी मिलते है--एकदम भोले 
पंछियो के समान ! इस प्यार पर विषाद्‌ की छाया श्नमी नदी पद्मी-- 
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प्मटपटी बातें 
नदी फी सोक 
छुरी दुब की वह श्रनमती सी मार 
की सीरा । 
सहसा किएन तै 
फोकक्त दिया उस पार 
चिभल्ती सा दिखा; 
स्थर तागा मे प्प सरीखे 
पद्ठियो का सुभग बैदनवार 
सूचीभेद्य धनं के दार | 
दौर शुद्ने से प्रथमे षी 
छक या सुक प्र तुग्र बाहुश्ौ फा 
विष्ठेसता तोरण भ्रतीक्षण हर । 
नामबर सिंह को कुर स्वतन्त्र स्चनार्पैमी दै-जो कभी द्रे के 
द्य, कभी मुदां स्खते के स्थान, कमी कचो के श्राप के भगड़े से उत्पभ 
भिषस परिस्थिति ग्रौर कभी धूरे पर पड़े कागज कै दुक को शअ्जपनाः विपय 
गरनातीर्है) दस प्रकारक स्चनाश्रो म उन्होने भावना को व्यापकता 
प्रदान की दै श्रौर मानवता के पञ्चको पुष्ट किया दै) 
नामवर सिह की गिनती प्रगतिवादी कवियों मे की जाती है, पर 
श्रमी वे व्यापक जीवन के कवि दही श्रधिक प्रतीत दते ई, वाद्‌ का रंग 
उन पर अधिक नदीं चदा ) एक स्थान्‌ पर उन्दने कदा भी ह~ 
दोस्त; देखतेष्टो जो तुम श्चंत्विरोध सा 
मेरी कथिता कविता से, वदं दशिन्दोष है । 
यश एक ही पष्य सष्टसं शब्दो मे विकसा 
रूप रूप मं उक्ला एक ही नाम, तोष है । 
एक यारजो लगी श्राह वक्षीतो हसी 
कभी, कमी प्रौसू, ललकार कमी, बस दुष्प) 
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सुभे नदीं चित्ता वह केचज्ञ निजी या किसी 
भन्‌-समूह की है... 
नामवर चिद की स्चनाश्रो मरे भाव-पक्च दी प्रधान है; पर कृला-पक्तभी 

नगरय नीं । छद मे उन्दोमे सोचेट्के प्रयोग किए ई जो सफल बन पडे | 
थोडे नरप भ उन्होने लिखे ई । खद्धी बोली मेँ ब्रस्यैकमदही लिखे गप है) 
एक काम उन्होने यह्‌भीकियादैकि सवैया छद को सोडकर उसे नयां 
ढःचा प्रदान किया है। कवित्तकेसाथभी उन्दने रेसाही किया है। 
खवैया मतो पक्तियोचारदहीरहनेदीदहै; पर कवित्त को बदाकर पच 
ग्रौर छह पक्तियोकामभीकर्द्यादहै। चित्र इनके सजीव श्रौर संश्लिष्ट 
होतेह) माषा कीदष्टिसे प्रामीरु जीवन के चित्रण मै कुड रेसे विशिष्य 
शब्दो का प्रयोगवेकर्गरहैजो सभी कीं प्रचलित नदं 


नया गीति-काव्य 


योतोद्िंदीफेसारेष्ंदद्ी किसीन किस सारा मँ सगीतात्मक 
है श्रौरइसदृष्टि से यह्‌ श्रंतर करना कठिन पड़ जायगा कि किस स्चना 
को हम गेय कै किसे श्रगेय ] संगीतक तो चौपाई जैेष्ोटे छंदकोभी 
तने प्रकार से गाकर दिखा देते कि पुनमे बाले चकित रहं जाते दै। 
पर्‌ प्राचीन हिंदी-काव्य मै राग-रयागिनियों के श्राधार पर चले बाला पद- 
काव्य ही संगीत-प्राण हे, श्रतः हम केवल उषे ही गेय मानते है| पदों के 
समान इस शताब्दी के प्रगीत-युक्तक भी गोय-काव्य के श्र॑तर्गत श्राते ईै। 
यह्‌ गीति-काव्य छ्ायाबाद्‌-युग क विशेष देन है ] 

कद शताब्दियों से गीति-कान्यकी धारा श्रविच्छिन्न रूप से प्रवादि 
हो रदी है; श्रतः पृद्ठाजा सकता है कि नया गीति काव्य कष््ने सेक्या 
तासयं दै १ छायावाद्‌ युगम गीति-काव्य की एकं नदैशाखा पटी श्रौर 
स्च बाते यद है कि उसका चर्म विकास भी प्रसाद्‌, पंत, निराला श्रौर 
महदिषी के काव्यमेंदहो गथा । इस काभ्य मभाव की गभीरता, कल्पना 
की उक्कृष्ता, विर की प्रोता श्नौर कला की गरिमा श्रपनी चरम सीमा 
कोद्यूतीदहै। छायाबादके इन चार्‌ प्रमुख कवि्योँको छोडकर श्नन्य 
कवियों के कान्य मे भावन श्रौर कलाका एकप्रकारसे उतारी पाया 
जाता दै। पर दन चाश कथियो का गीति-काग्य दतनी उव कोटि कादि 
किं उसकी गणना श्रव क्लासिक काव्य मैदहोनी चादिए ¦ स्पष्ट दहैकि 
इनका श्रदकर्ण कर्के कोई कवि श्रपनी मौलिक छाप काव्य मेँ नदीं 
छोड़ सकता भा, श्रत; गीति-काव्यकी धाराने एक नया मोड़ लिया । 
देस धाय म नया जल लाए श्री हरिवंशयाय धन्वनः } "बच्चन? ने श्ध्यात्म 
को लौकिकतः, सूष्षता को रूप-रंग च्रौर्‌ श्रस्पेष्टता को ष्यतां की कला 
म परिवर्तित किया 1 उन्न गीतिकाव्य को नै धाय, नद श्रभिव्यंजना 
दी | दख दिशा मे दी श्रन्य कवियों नरेष्र शमा श्रोर अंचल का सहयोगं 
भीकम प्रशंसनीय चीं रहा । 
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उत्तसछायावाद-काल्ल के उपरान्त गीतिकारो की जो नई परपर 
खद्गी हुई उसने प्रयोगवादियो श्नौर प्रगतिवादियों कौ भति न यमक 
न॒ चेतना को ्रात्मसातत किया, इसी से हम उन्दै नए गीतिकार कहते 
है) श्रपने चेन मे हन्ने नए विषय, नई भावनार्छ नए विचार श्रौर्‌ 
नर श्रभिन्यंजनार्पैः दीं । पर क्योकि ये कवि श्रपनी पिद्धलली काव्य-पर्पर 
सेभीकिसीन किखीसरूप मे सम्बद्ध दै, श्रत; वि्यारया ठेकनीकके सेतर 
मे शन्ते को वैसी मोलिक क्रति नदीं की जैसी प्रगतिवादियो श्रौर प्रयोग- 
वादियों ते । इनम से फुछ के नाम ये है--तारा पांडय, विद्ावती कोकिल, 
पुमिा कुमारी विनद्य, शं धुनाथसिंह, दंसकुमार तिवारी, चंद्रमुखी श्मोका 
सुधा, गिरिधर गोपाल, शाति मेहयेत्रा, रमानाथ श्रवस्थी श्रौर जगदीश गु । 

नए गीत मेम केर्ससेश्रोतप्रोत है रौर इस प्रेम की विशेषता है 
हखकी लौकिकता | यह्‌ प्रेम नित्य जीचन का प्रेमदहै। सामान्य जीवन में 
जिस श्राकर्षण का श्रतुभव हम रात-दिनि करते दै उसी का वर्णन इन 
उद्गीतियो मे पाया जाता है | इख इष्टि से यह प्रेम पिछले समी कालौ से 
भिन्न प्रकारका रहै) यह्‌न तो तलषारो की छाया मे पलमे बाला बीरता 
से उदुमूत प्रेमे न निगुंण-सगुण के प्रति श्रात्म-निवेदन, न श्रभिसार 
मयी नायिकाश्रौ का प्रणय, न रदस्यलोकं को श्रालोकित करने षराल्ला 
उन्ज्वल कोमल भाव | श्रद्‌ मे व्यक्त होने बालाप्रेमतो यदै दी नदी। 
यह तो जीवन का स्वाभाषिक श्राकर्षण हैजो शब्द-र्प पागया है 
रहस्थवादी-परेम कौ प्रतिक्रिया मेँ सका जन्म दृश्चा था, शतः यह लौकिक, 
यथार्थवादी ग्रौर विश्वसनीय दे) साम्प्रदायिक श्रौर रूद्विवादी म होनेसे 
यह विबिधत्ता-समन्वित, मार्भिक श्रौर एक प्रकार की ताज्ञगीसे युक्त है। 
यष वहु प्रेमहे जो व्यक्ति के जीवन का प्रधान अ्करषंण दै, श्रतः इसका 
परिचय सभीको दै श्रनौर सबश्रसे समस सकते है | 

पर यह्‌ प्रेम प्रायः सफल नदीं हो पाया है, श्रतः इस प्रणय-व्यापार 
म निराशा का एक गंभीर स्वर परिव्याप्त है। मिलन के वणन कम्य है| 
चिता श्रौर विघादे का वातावरण ही श्रधिकतरधर कि द्ुए है| यां 
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प्रत्येक प्रेमी न जाने कितनी बद्धी शाशा के साथ श्रपने जीवन को प्रारंभ 
करता है श्रौर सोचताद्रैकिप्रेमश्राया हैतो श्रव जीवन श्रानंद्‌ श्रौर 
उ्मगसेप्रणंहो जायगा प्रदो प्राणो के बीच कीं समाज श्रा खडा 
होता दै, कीं परिस्थिति, कीं नियति | कही-कहीं एेसा भी दै कि प्रेम पात्र 
ही मन की कोमल भमवनाश्रों को नही समक पाता] अतः वह उत्साह 
एक दिन हैताश-मावना म बदल जातादै। इन गीतिकाये मशायद द्री 
कोद फेसा कति हो जिसके व्यक्तिगत जीवनम निराशान दहो इस प्रकार 
हन गीतो ते थोङ्गी बहुत कंडा के साहित्य की मी त्रभिब्ृद्धिकीदहीदहै। 

इन गीतिकायं मसे बहुतसे फेसेभीदहै जिन्होने व्यथा पर विजय 
प्राप्तकी दहै । जीतन की वेदना के प्रति एक प्रतिक्रिया तो होती हैउसे 
मिटाने की | यह्‌ काम बहत मनोबल-सम्पन्न व्यक्ति हीकर सकते ह| 
प्रधिकतर व्यक्तितो दःख के सामने सिर शुका देते हशर ेसे टट जाते 
कि काभ्य यँ उसीका ताना-बाना बनते रहतेदै। ऊु्छपेसेदजोदुःखका 
उदात्तीकस्ण भी कर लेते ह श्नौर इस प्रकार उसकी नोक को कंठित करने 
म सफल होते है । इन गीतिकायेकेप्रेमके जीवने म॑ जब नियशा श्रई 
दै तथ उनम सेकुष्छुमे तो श्रपनै मन के भाव को भक्तिमे बदल दिया रै, 
युद ते जिनमे प्रायः सिल है बास्छल्य मै अपने ्रभावकी पूविपाक्ती 
दै, कुद श्रपने दुख को द्माकर लोक मंगल श्रौर मानव सक्ति की श्रोर बद्‌ 
गए है ओ्ौस्कुछका श्रमाव उदासीनता मे भी बदल गया दहै] इस प्रकार 
इन प्रणय-गीतों मे मनोतैक्ानिक श्र्ययनके क्लिए पर्याप्त सामग्री भरीपद्गी है । 

प्रकृति के दशंन से जो माबनार्पः सामान्यतः व्यक्तिके इदयथमें 
उठती दै, उन्दी का वणन इन गीतों भे मिलेगा । इख दृष्टि से यह ्रजृति- 
वर्णन छ्ायावाद-कालीन प्रकृति-बणन से फु भि कोटि का है | छाया- 
याद्-युग श्रपने प्रकृति-वर्ण॑न के लिए प्रसिंदहै। पर यह भी उसका 
उपयोग यातो श्रनादि श्रनंतके प्रेसके लिए किया गयादैया प्रतीको के 
ल्प में रौर यदि कुद स्वतंत्र विपय चुने भी गप दैतो उन प्र कल्धनाका 
एेसा रभ्य जाल बिद्धादिया गयादहै कि उसका वास्तविक सरूप बहत कम 


८९ नयी कविता 


परत्यक हो पराता है| श्रत श्राज के गीतिकां ने उसके प्रकृत रूप को कु 
द्रधिक प्रप्य किया दै एेसा का जा सकता दै, यद्यपि य्भीस्प्यदहैकि 
पिदधे युय कौ सृक्ष्म सोदयं दि काश्व एक प्रकार सेश्रभावदह्ी पाया 
जाता हे | यहौःतो उसश्रानंद्‌ काही वणन श्रधिकतर्‌ मिलेगा जो कल्पना 
या श्रन्य किसी श्राबर्ण को बीमं लाए चिना सीप सभ्यकसे प्राक्त होता 
दे। श्राज केकि कौ प्रकृति श्रानद में मती दिखाई देती दै। उसके 
दशन से हमारे कविय ने कही-कहीं कुःख मँ अपूर्वं खास्वना भी प्राप्त की 
है । इस प्रकार यह प्रकृति श्रमेक स्थो पर श्राज के व्ययित कविका 
विश्राम-स्थल बने गई है । जरह प्रकृति उदासदहो जाती रै, वहः कवि भी 
उदास हेता पाया जाता है ग्र्थात्‌ पिद््े युग के समान प्रकृति कवि की 
भाषनाश्रो मे द्ूूबी नदीं दिखाई देती, कविद्दी ग्रकृतिकी भावनाश्रों में 
ड्धा दिखाई देता दै श्रौर यह्‌ हुत बड़ा ्श्रतर है) हमारी दृष्टि से अर्हा 
श्राज का कपि प्रेम में श्रधिक स्वाभाविक धरातल पर उतर श्राया ई बही 
वह शक्ति के चेच मे भी ्रधिक स्वाभाविकता की ग्रोर बहु है| 

विज्ञान की उन्नतिके द्रप युगम ईश्वर मे व्यक्ति का पिश्यास वैसे 
हीकम हत्ताजा रा थाकि माक्य॑बादी बिचारधाय का प्रभाव पड़ा । 
उसमे शिश्ित हृदयो से रेपे दैश्वर.विश्वास क मियाने का प्रयक्त किना | 
श्राधिक चिताके कारण उपाखनाकी परपराभी कुछ क्षीण ह्ये ही चली 
ह । फिरमीनएकवियो मे च्रभ्यातस कौ भावना हमारे इन गीतिकासेमे 
थाद्ी बहुत प्रई जात्तीदै। किसी-किसीनेतोपूजाफे चेचरमे कतिकायै 
विचारधाराका प्रवर्तन भी किया दै जसे कोकिज्ल जी मे। 

खायावाद-युग कं कविय श्नौर दन कवयो के राषट-पेम की भावनाश्चौ 
मवी ्र॑तर पायाजनतादहै जो किठी देश कौ स्वतन्त्रता कै पूं रौर 
उसके पश्चात्‌ उगने'वाज्ञी 'माषनाश्रों मँ र्ता है । पहले उत्वं श्रौ 
उत्साह की भावन प्रवल थी, श्रब श्रानेद, सोदयं श्नौर समृद्ध की । सामा- 
जिकास जो भाव प्रगतिवादी प्रह कसते ई, बह तो दन स्चनार्न्नोमे 
पराया जाना सभव नष; लेकिन श्रनेक प्रकार के सुधारक श्राधार पर 
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समराज-कल्याण की कामना ये कवि भी करते दै। करटी-करटीतो क्रति की 
चचां भी इन कवियो मे पाद जाती है) पर उसका श्राधार्‌ च्रधिक्रतर गाधी- 
वादद्दी र| जहौ बिचायो मे छुङउगमताश्रा गरैहे ब्टमनका रोष 
बिबिध स्यौ मे पएूट पड़ा है। 

मानवता की भावना का विकास हन गीतिकारो मेपृणं रूपसे हुश्रा 
है| दुखिया के क्रदन को इन्होंने पष्ट्चाना है श्रीर सदानमूति पूवक उसके 
मामिक चित्र श्रंकित फिए रै] द्रवणशील दयसे निकली फेसी स्चनार्पं 
पाठक को प्रभावितं कर्ने की पूरी क्षमता रखती दै। इन स्चनाश्रोके 
विषय दै किसान, सज्ञदुर, विधवा; श्रकालगरस्त व्यक्ति श्रादि। नारी तो 
चितन का एक स्वततत्र विषय ही बन गड है । कड कविथो ते उसकी वास्त- 
विक स्थिति श्रौर पीड़ासे जानकारी का आच्छा परिचि दिया है] शोपितीं 
के प्रति सहानुभूति प्रकट करते समय यह्‌ बहुत स्वाभाविक था कि शोषर्कं 
कधी शरोर मी हमारे कवियों की दृष्टि उठती । यद्यं फिर यह स्पष्टकर देना 
द्रावश्यक प्रतीत होता है कि पूजीपतियो के प्रति इन गीतिका का दृष्टि 
कोण प्रगतिषादियों से भिन्नदही प्रकार काहे) कुद ने उनके प्रति रोष 
प्रकट किया है तो कु उन्है समका-लुाकर दी रह गए दै । मानवताषादी 
व्यक्ति का माक्ठवादी होना श्रावश्यक नहींहै। बहतो श्रत्याचार श्ररौर 
ग्रन्थाय को कष्टं भी देखकर वैसे ही द्रवितो उठता है। रतः वगं-संघं 
करो गति श्रौर वलन पदान करने पर भी इन गीतिकारो कौ मानवत्ताकी 
उदार भावना मै सदेह नद्यं किया जा सकता । 

जहां तक युख दुध कासंवंधदै षन कवियाँमं सेने सखकी 
महत्ता भी स्वीकार की है श्रौर दुःख की च्रनिवायता को भी मान्यता प्रदान 
की दै | कुं मे उनमें संठलन स्थापित कर दिलाया है । कुड श्रा शाबदी 
ह श्रौर दुः को जीवन का श्रत्य॑त नगणय छश मानते दै] सादी कुच 
फेसेभी र जिन्न पदले जीवन मेँ हुः उठाया श्रौर फिर अ्रशाषादी 
तकर श्रानंद की श्रोर बह गए) दस प्रकार गीतों मे इन दोनों दत्तियो 
के प्रपि भिन्न-भिन् प्रकार की प्रतिक्रिया पादै जाती । कना चदहिएकि 


८२ मथी कविता 


जिस कविका जैसा व्यक्तित्र है उसने उसके श्रनुधूल्ल दी यख-दुख की 
भावनाश्रंको रहण किया दै। 

लेसे प्रस्येक युगकी एक माव धाय होती है, वैसे ही लगतादै 
उसके विशिष्ट छंद भी होते दै एक युग था ज दोद्या-चोपाष्ही कविके 
परिय दद थे } इसके उपरत पद्‌ लोक-प्िय हुए । पिर कवित्त-सवैयों कां 
मोलबाला रहा । तब एक युग पेता श्राया जब धीरे-पीरे प्रगीत मुक्तकं की 
भरमार शी | श्रौर श्राज केकविनेसूक्तछद कोश्रपनायादहै। हिंदी के 
साहिस्यिक श्रमी इस ातकोमभूलेन होगे कि छ्कायावाद्‌ युग मे मुक्त छंद 
कैसे उपहास श्रौर उपेक्षा का बिभ्य बन गया था। बही मुक्तं छंद्‌ श्राज 
हस सहज भाव से श्रना लिया गय है कि यह पताही नदीं चलता फि 
से ्रतिष्ठिति करने मँ कुद यशस्वी कवियों को कितने विरोध का सामना 
करना पड़ा थां । यह्‌ छद्‌ जो श्राज कविता के राज-विद्ासनपर श्रा बैठ 
है इसका मुख्य कारण है यद्‌किश्याज का कान्य चितन-प्रान हो गया 
है | हमारे त्राज के कवि का मन जीवन की श्रनेक जटिले समस्याश्रो मे उलकः 
कर रह गया है। गीति तौ भाव-प्रधानदीदहे सकतीर्है, नरतः भावना 
का हास श्मौर बौोद्िकताकां विकासदहोनेसेवे युग के श्रनुकूल नदीं रदी । 
यह्‌ भी देखने की बात है किप्रगतिवादियो ग्रस्‌ प्रयोगवादियोमे श्रनेकं प्रकार 
के सैद्धान्तिक विरोधहोतेहुए भी सक्त छंद अह्ण करने के सिद्धांत पर 
विरोध नहीदहै। दोनोनेद्यी यक्त द्द्‌ को मुक्तं हदयसे ग्रहण किथादै। 
ग्रतः हस वातकी पूरी आ्शकाहै किश्माजके ये गीतिकार कदी एक 
प्राणवान परंपरा के श्रंतिम श्रवशेप बनकर ने रहं जाथ | बिरार जीबन की 
विशाल मानसिक उलसनों श्रौर कठोर संघधं के श्रोज को श्रमभिभ्यक्ति देने 
की शक्ति संभवतः गीतोँमे नदीदै। वेतो श्रधिकतर कोमल्त भावनाश्रों 
प्रौर रम्य कल्पनाश्रो को वहन करने मे दी सफल रदे ई । विचारों फो बहन 
करने की शक्ति उनमें कमह । इसी से गीतों श्रौ तु्कात छंदो के स्थान पर 
श्रव मुक्त छेद का श्रधिक प्रचार दो चललादहै। एेसीदशा मे बहुत संभवदै 
त्रगेकायुग गीतोंकायुगने हो| 


तारा पांडेय 


तारा पांडेय के रचना-संग्रह के नाम ई (९) सीकर (२) शुक पिक 
(र) श्रामा (छ) वेशुकी श्रौर (५) श्रंतरंगिणी 1 

उनकी पदली दही स्वनाम वेदना श्रौर सरलताके दो एेे गुण 
पाए गए जिनका निर्वाह उन्हयेने अरज तक किया है। दस वेदना मे 
एकं प्रकार की कोमलता श्रौर सस्लता मै मामिकता निहित है। हदय की 
जलन मे मीधुश्चां नदी, मद्‌ श्रालोक की शीतल श्राभा ही एूट्ती दिखा 
देती ईै। 

'शुक-पिकः मेदोदी भावन प्रधान दै--दुःख श्रौर मेमकी] 
यष दुःख भी प्रेम-जन्यदहै; श्रतःप्रेम कीपीड़ाकादी य् प्रधान सू्पसे 
चित्रण हृच्रादहै। प्रेमनमिलाद्ो, रेखा नदीं है, मिला, पर पल्ल भर को; 
प्रतः श्रतीत्त की बही स्मरति धार-बार रीस बनकर उमड़त्ती रै। इसके लिए 
वे कभी श्यामे मुह छिपाकर रोने कीबात कहतीर्दैः कीं आकाशम 
प्रतिधिंचित श्रपने श्रसुश्रों की जिन्ह संसार भ्रमसे तारा-पूल कहता 
चर्चाकरतीर्दै) संसार द्रवाय मिज्ञे दुःख के मरति उनकी प्रतिक्रिया वद्धे 
सपृदणीय है । उनम प्रतिदिंसा की माबना जागरित ्ोती ही न्व । 

यामाः मै मावना को श्रधिक ग्यापक भूमि मिलीहै। वेदनाका 
पुराना विषयतो चञ्योकात्योँ बना हुश्रा है, पर उसकी श्रभिन्यक्ति मै एक 
प्रकार की प्रौदताश्ना गहै इस कृतिमेंभ्रिय कीस्प्रति कोदी कवयित्री 
ने श्नपना जीवनसाथी मान लिया है श्रौर एस कल्पना मँ संतोष पाया है 
किद्रस जन्मे नष्टीतो अगले जन्म मे उनसे भट होगी । उनके व्यक्तित्व 
की दो नई दिशर्पेँ यद घर शरोर बाहर्द । षर भावना के निकासके 
लिए बाप्सल्य का नयां विषय मिल गया है । बच्चों का मुख देखकर वे 
बहुत श्र॑श तकं श्रपने दुख को मलान का प्रयन्ने करतीद। गौव श्रव 
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उन्हे परिय दहो खेद श्रौर जन जीवन प्रमी वे कभी-कभी विचार कर्ती 
पै जाती प्रकृति को उन्होने प्रायः भावना की भूमिके रूपमे स्मरणं 
फियादै। संध्या के बहुत-से दृश्य दसी प्रर मैश्राए ईै। यमुना तो 
उनकी स्मरति मे सदैब बसी रहती है, उनके माता-पिता दोनौं उसी कौ 
गोदभ जोसोरदै दै। वर्षा, पतर शौर बसंत के वणन फे साथ रेदं 
श्रौ जौसे भरे खेतों प्रमी उनकीरहष्ट गहै | पर श्रामः की सबसे 
बडी विशेषता यहदैकि हस्म दुःख की चचां के साथ सुख की भावनां 
भी ्रक्ुरित ओ्नौर पल्लवित ह दै | श्रव उन्रं प्रमत्त मधुर लगते है, बातत 
मधुर लगता है, रात म चदन श्रौर दिन मे स्वणं मरता प्रतीत होता दै। 
जीवन मे नवीन उस्लास श्रौ श्राशा उन्हे उदित्त शेते दिखा देते दं । 
संखार सुंदर प्रतीत होता है श्रौर लगता है चारो शोर प्रेम की वषा दो रही 
है । उनका ष्टिको ही बदल गया है| 

वेगुकीः मँ भावनाका श्रौरभी सुंदर विकास दुश्रादै। श्रवते 
मानवता के हित कौ बात सोचती है। यह्‌ कृति थोडी विचारप्रधषान है | 
जीवन-मृद्यु, प्रेम-मोक् श्मादि पर दस्मे वे विचार करती पाई जाती | 
स्वप्न से श्रधिके सत्यकी श्रववे प्रेमिका श्रौर श्रपने गीतों के माध्यम 
से विश्वको कोई सदेश देने की बात प्रायः सोचतौ है| 

श्र॑तरगिणीः के गीत भी व्यथा सेभरे प्रेमके गीत दै । प्रत्येक 
प्राणी श्रपतते जीवम म एक बार एक सपना देखता है । फिसी का यह सपना 
पूरा हो जाता दहै, किसीका नदींदहोता) प्रेम का यहं सुमदला स्वप्न जय 
रटने लगता दै तब हताश नारी के सामने दो ही उपाय शेष रह जते ै-- 
विद्रोहदकापथयथाकिर स्यागका मागं। भारतीय नारी सामाजिक विधान 
की पेखी क्रूर भुंखलाश्रों मे जक दी गहै किवं विद्रोह मीकरेतो 
किष बल्लपर | श्रतः बहश््याग केरतीदहै। पर जिते वह श्रपना त्याग 
समती है, वह वास्तव मँ उदकी विवशता दै, क्योकि त्याग मनसेकरिया 
जाता है गे-मन सेनहीं। ताय पांडेय की स्वनाश्रौ मै यदी विवशता की 
व्याग, कीं उदासी, कदं पश्छतावा, कीं श्राङकुलता श्रौर कीं शसू का 
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रूप रखकर सामने श्राती है शरोर निश्चित शूप सेसन को बहुत भारी कर 
जाती रै । 

दस गायिका की समस्या श्रौरेसे कुदं मिन्नप्रकार्‌ कहै) व 
प्ली प्रौरमा है श्रौर ससार निस सुख केनाम से पुकास्ता है बह सव 
कुचं उसे प्रक्ष दै) पर क्था बह सुखी हुदै १ 

कृवूयित्रीनेश्रपरनी हसी से श्रपने दुःख को ्िपाने का प्रयह्ल फिया 
है; पर जित्तना दी वह उते द्विपा रै, उतना ही बह्‌ उभरता दै । दसन 
का वद्‌ जितना प्रथल्न करती दै, उसका एुख श्रौश्रों से उतना ही भस 
छ्नौर्‌ करण प्रतीत होता है । 

कुछ मी हो, जरह तकं भागौ कासंबेधदहै, बह तक तारा पाँडिय 
की पेम भावना बहुत कोमले, बहुत निल, बहुत गहरी नौर बहुत मम- 
स्परशिणी टै । अद्य तक श्रभिव्यक्ति का संबध है, वह तक स्री कवियोंम 
दतनी सरलता से भाव-चिच्र खीचने वाली दूखरी लेखिका नदीं ] 

छ्मापनै कभी वर्की बाद उतरने प्रर निमल जल वाली शरद्‌ 
ठ की नदी को मंद, गभीर) शांत गतिसे बहते द्ुएः देखा दै तारा 
पांडेय कामन श्रीर्‌ उगकी स्वना वैसी हयी ह! छु उदाह्स्ण लीजिए 


( 9) 
फूल का श्टगार। 
प्रान करी प्रियतम तुम सेरा 
कुलो से श्ट गार । 
तमे पुकार रदी दह क्व से 
फू प्रतीक्षा मे है तब से, 
प्रिय तुमको करना ष्ोगा 
च्व सेरा श्रा) 
कितनी सदर मधुक्छषु चाः 
पात-पात भ लाली दुद; 


प 
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सफल वना दो पल्ल भर्‌ मेरा 
जीवने का शगार! 
(८२) 
ष्या तेकर श्रभिमान करू मैः 
भूल गए एथ श्रामे वाक्त; 
चले गण सब्र जाने षाक, 
उर मंदिर मे दीपक बाले) 
श्रय फिसला च्याह्ान करू मं! 
भूल रहे तारे श्रवर मे, 
वदु धिपी इदे सागर मे, 
बेडा जो मेरे प्रतर भे, 
उसकी शो पहचान कङ्‌ मे। 
(३, 
नित जिस उमर से बदृती ज्ञाती सरिता 
चिर्षाीध बहा करता है जिससे निर 
मे एकं बूदं टी चाह रही उसकी 
जीवित कर दे शतप्राय हदय कौ पल्ल भर 1 
मानव कर पाता नष्टौ उपेक्षा मनष्ी 
दिन पेम न्टीजी दकता कीरै मू प्र्‌ । 


विध्यावती कोकिल 


“छरह्ुरिवाः विश्यावत्ती कोकिल का पहला काव्य-संप्रह है। इसमें 
कुखं रचना प्रकृति, क प्रणय, कु छोटे कदे जाने बलति लोगों पर ई } 
नारी श्रौर बो की मावनाश्मों ममी कर्कटी कवयित्री ने प्रवेश किया 
है | व्यापक दृष्टिकोण से क्िखने पर भी श्रभिभ्यक्तिकी दृष्टिसे सारेसंग्रह 
मे केबल दो-चार स्चनार्प ही सफल कदी जा सकती ई । उदादस्ण के लिः 
"्ासी पूल' (खाधना' श्रौर शिशु समस्या" रेषी दी स्वना है । (साधना 
कौतो श्राय चलकर इन्हे श्रपने तीसरे काव्य-संग्रह श्ुहागिनः' मेले 
लिया है । 

(१) 


मरा, यष्ट मेरा फूल नटी है ! 
जिसे शाम फा कल्ल तुमने इस 
मेरी चोटी में मूया थाः 
जिसे दिखाने को कल मे 
सारे वर भर कोष धा, 

तो सूख रया है देखो 

इसका तो रंग तूक्त नी है । 
मा, यष मेर! दुक्त नष्ठीहै। 

(२) 
सको घ्राता इश्च देखकर 
विष्यो क्यौ उड जाती ह ! 

मेरे सींचे इये श्रासरकी 
इन बीरा डला पर, 
कटिन रशन याश्ना से थक्कर्‌ 
प्र-प्र सुस्ताती ६। 


एप नयी कथिता 


(३) 
श्राक्ष रात शङ्कार करूगी। 
जागी मै मलय शिखर पर 
श्वासा दे समीर पी सेने; 
धल को सुरभित कर कतमे 
चितवन मे गुरता भर लेमे, 
खिले एूक-सा यौवन लेकर 
श्रूलो के घन पार कू गी । 


ध्मः के गीतो की प्रेरणा वात्सल्य है ] प्रारम्म मै कई लोरियाँ श्रौर 
एक भूते का गीत है जिनमे शिष्यु के सुख को देख मा प्रस्ता, गौरव शौर 
जीवन कौ सा्थंकता फा श्रलमब करती है) परकति श्रौर ससार श्रष उसे 
पदले से प्रियवर प्रतीत ह्येते | शिशु की मोली शौर स्वाभाविक क्रीडाश्रौ 
के गी कई चित्रे इन स्चना्श्रोभ ह| एक दिनि बच्चा बीमार पड़तादै। मा 
का हृदय श्राशंकाश्रं से भर जाता है) यहु तक तो कोकिलः जी काव्य 
की वास्तविक परिधि मे रही] पदज् वे कोमल शिशु कोकालसे 
धिरो देख दाशंनिकता की उड़ान भरते लगी ई, बहौ स्वनार्पै रखी, निर्जीषि 
छ्रोर श्रखषट हो गई ई | कुच यन्दर पंक्तय देखिए-- 
(१) 
श्रनुदम क्षास भरा कोरौ तक 
मत कोह घ्तकाना, 
बुख सुख से धरो लदी पवनं तुम 
धीरे-धोरे श्रानाः । 
(२) 
निदिया बहुत लक्षन को प्यारी | 
कौम कथा कह फर्‌ ना जाने 
परियों उसे हतातीं 
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मेरी कथा लड्खद्ती-सी 
चबन म रद जाती; 
म रह जाती ह कने को 
मन ही मन छद री! 
(३) . 
मेरा सपना, सपना ही हो! 
पूवत की धारी के रथ प्र 
स्थारो के घोड़ो पर चदु कर 
जो यह्‌ कालल चकला भ्राता है 
मेरी कटिपत घटना ही हे | 
(४) 
श्रव सुसकादो हृदय-विहारी ! 
सारी रोग, बलाय शौर भय 
शंका, तर्द सताने बाली 
लग्जाण्‌ इस्त तन को, मनको 
प्राण | बनो तुम चिर सुखकारी । 
कोकिल जी की सुहांगनः मे एक स्वर हे भक्ति का | इस भक्तिका 
घ्राधार है विश्वास । यह्‌ भावना इतनी व्यापकदहैकि शस्मन तो पूं 
पश्चिम का भेद पाया जाता दहैश्रौर न किसी प्रकार की सुम्प्रदायिकता 
हसे पाई दै) निराकारसाकार की मी यह समय नदी । प्राचीन काल 
की भक्ति पापका को विरोध कममेकम उससे नदीं पाया जाता, क्योकि 
पापीद्ी भगवान की कश्णाका बिशेष ू्पसे श्रधिकारी बनता था | पर 
जिस बात का श्र्र तक भक्ति पे मेल नदीं पड़ता था, उसका अविरोधी 
दस भक्ति में प्रदशित फिया गया है) वह्‌ रै ्राखना। यद्य कवयिध्ीने 
वासना को भक्तिका श्रग बनाकर जीवन का भक्तिसे श्रनिबायं सम्बध 
स्थापित कर दिया है | मक्ति को उसने जीबन के पथमे चिले फूल की गंध 
कष! है । इस प्रकार समस्त जीवन दी पूजा है| 
प्‌ 
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9, 
कृष्॑ सम्बध बता जाता 
सुभसे यद सब कैला जितना दै, 
मरै त विश्वास पर पक्षती 
मेश दला ष्टौ कितना है; 
सुम एक विश्वास चाये 
सीमित श्रौर श्रपार सुभे क्वा! 
निराकार साकार मुके क्या? 
(२) 
मेरा सभर सुख छीन तपने 
क्रिया नहीं वैरागिन, 
मु्को मैरे तप-साधनं ने 
दित्-दिनि किया सुहागिन 
मेरे भीतर इफ मरत है 
पडती नष्ट दिलष् 
बरार श्चनि फी जो परततिपल 
रहती दै श्रता । 
(३, 
भीप्तर बाहर भरी क्षगी दै 
संधि संधि श्रव कूदी, 
से्ट-भाव की काची गारर 
रफ दरक कर हृदी, 
दुसरा स्वर दै लौकिकता का । छ स्चनाश्रो मँ मा को संभोधन करके 
कवयी ने लौक्रिक जीवन-के दुःख से बौकिल प्रष्न उलाए ह । यद्यपि वह 
ग्र॑तर के भाव की तलना मे जीवन कैदेसे श्रभावों को उपेक्ला से देखने 
प्रौर दल्का सिद्ध करमे का प्रयत्न करती है; तथापि दहर वणन भे एेसी 
गहरी पीड़ा भर दी गहै किं छिपाए छिपी नदौ 


विद्यायती कोकिल ६१ 


मा श्रव मेरी बानि प्री। 
निरख न नयनौ के भोस्‌ 
तन॒ प्र दायी पियराष 
मेरे पतमर मे द्वी द्विपशर 
मेरी मधुक्तु शई; 
तेरे ष्टी दुशं की श्रब पुनरावृत्ति करी । 
निरख न मैले वख्राभूषण 
विखरी श्रलकवक्लियां, 
मेरा चिर श्ङ्गार बन गहै 
मेरी संब बेकल्लि्यो; 
पुलक वेदनाश्रो ने दही श्रव मेरी मोप भरी) 
तीसयस्वरदहे प्रेम का । यह प्रेम निरिवित शूपसे लौकिक है| त्णिक 
मिलन, श्राकपर श्रौर चिर-विश्वास | श्रात्म-समपंण यह मी सदज-भाव से 
हुश्ना है। 
तम चले तो त॒ सब 
बादल तमस के फट न पाणु) 
पुम चले तौ रितु सब 
भघन्‌ ककसकफे कट न पाण्‌; 
तुम चकल्ले तो कहु मिलकर 
चरा भूखे कथ श्रघाषु, 
तुम चले तोर्रितु प्िल्लकर 
प्राण रीते भर न पाए्‌। 
देन तीनों भारनाश्रों कौ एक साथ देखकर एक विचार तो यह्‌ उठता 
दै कि लौकिक जीवन श्रभावपृणं रहा, यह्‌ सत्यण्दे; करिंसीके प्रति श्नु 
जगा, यष मी सत्य दै; श्रौर सत्य यह्‌ भीदहै कि मन भक्ति में दूगा हृश्रादै। 
पर प्रश्न यह है कि च्या ये तीनों भावनाएं एक दुसरो से सम्बेधित नदीं! 
दमाय श्रहमानदहैकिदै | दश्रा यदह कि जीवन काञ्जमाव दन्द प्रोमकी 
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श्रोर लेगया्ररप्रेसम भक्ति कोश्रोर। परजो ब्रात य्ह स्पष्टता से 
समक रेनीदहै वह वह कि यह प्रेम श्रौर मक्तिमें विरोध नदी दहै । पनी 
भावना से उठाकर व्यक्तिको दी इन््येने ईश्वर जना दिया है) 

श्माधूुनिक कवयिधियों मं सुमित्राकुमारी सिनहा पेसीर्दैजो निर्भीक 
माब से श्रषनेप्रेम कोस्वीकार करती; तारा पँडेय नै श्रपनी निराशा 
को वात्सल्य के छख मे भुलाने का प्रयत्न किया है; महादेवी लौकिका 
से श्नपना श्रचल बचाकर निकल गदर है; प्रर कोकिल जीतोप्रेम कोदही 
भक्ति कहती दै | 

हमारे समाजमें हिन्दू नारी की स्थिति श्रभीकुचं रेखीदहै कि बह 
जेसा श्रनुभव करती है वैसा व्यक्त नही कर पाती] इसी से हृदयं के सत्य 
पर वहं कभी श्रावरण डालकर, कभी उसका कुष रूप बदल, केर कभी श्नन्य 
नाम देकर प्रकट करने को बाध्य हु है | 

यो कोकिल जी की भावनातकेके स्थानम बिश््ासग्रौर श्रहं के 
स्थाने मेँ समप की ससो मँ जीवित रहने के कारण ब्ग सजल दहो उदी 
हे । उनमें कही-कदी कबीर, मीरा श्रौर महादेवी की श्रात्मा विचरण करती 
दिखाई देती हे; पर केवल इसी से उनकी तुलना दन साधकं से करना 
उचित दिखाई नष देता । इनकी सी तल्लीनता तो सचमुच हिंदी की श्रन्य 
किसी श्राधुनिक कवयित्री म नदद पाई जाती । 

सखि मै श्रा भ॑र से भीजी। 
मरन प्रांगण म मरो लगी दै 


प्रंख् ै रतियानी, 
मे श्रपने दही धर्शन पं 
फिरती श्रन्‌ पहु्तानी, 


मै. दबी; इवा लगता है 
सुमको सकल जमाना, 
रेग म इव उस हौ जसे 
धोया युद पुराना; 


विद्यावती कोकिलं ६३ 


सभ्य सभां मे क्या जाऊ 
रव सब सारी गलमीजी। 
सखि. 
कोकिल जी के काव्य मे भाव-विभोरता श्रौर संगी्ात्मकता की अधि. 
कताकरे कार्ण पाठक का ध्यान उनके कल्ला-पक् कीद्रखियौंकी श्रोर नदी 
ज्ञाता श्रौर सच बात यह है कि उनकी कु स्वनार्पे सो इतनी मौलिक 
कि कला की श्रपरिपक्ताकी ग्रोर इंगित कसना वैसी ही कठोरता का काम 
लगता दे जेते कथीर श्रौरमीय कीकलाके दोपों को गिनाना ] कु 
श्दोकोतो संगीतक श्रनुरोध सेदी ये तोड-मरोड डाली जैसे हक, 
श्रधार, एेसेष्ट, समरथ, श्राशिशो श्रादि। की के स्थान पर करः लिख 
जाती दहै। तुके क्ी-कहीं निरश्चितसरूप से श्रशक्त ै। एक स्थान प्र 
श्सपर्णोःको जो वास्तव मे चार मात्राश्रका है, ¶इस्पर्शोः जैसा पटृकर 
छ माचा कामान लियादै।ष्सी भूलश्रौरमभीदिदी के करई कवियों ने 
स्पततिः श्रादि शब्दोकोलेकरकी है) इन सत्रसे बङ्गी बातयह है कि 
कौकिल जी श्रावश्यकता पड़ने पर क्रिया, विशेप्‌ श्रौर क्रिया-बिशेषर्‌ 
बना लेती ई | एेसे श्ब्दोमपेकुये दै-निहुरते, निद्धकते, केगलाया, 
ग्रचलारे, मुलसावन, रसियानी; सुधियाना श्रादि | इन प्रयोगो से कोकिक्ल 
जी को प्रयोगवादी न समक लेना चाहिए | 


प्रसुदयाल् अगिहोन्री 


श्री प्रथुदथाल च्रबिहोत्री कौ प्रथम कृति उच्छवास म निराशा का 
स्वर दी प्रबल दै । संसार मं श्रस्थिरता, देश मे दीनता, जीवेन मे कर्णा 
न्रोर प्यारमें वेदना है, एे्रा उनका श्ननुभव रहा । कु एसे दी दष्टिकश्‌ 
से प्रकृति की वस्तु भी रंजित ई । मानव-जाति के विकास के दतिहासका 
विवरण देते हुए. उन्दने यद्यपि मदष्य की शक्ति का जय-घोष किया है; पर 
छत म उसके प्रयलनो म भी उन्दैश्रपूणंता ही दिखाष््दी है| इन स्वनाश्रौं 
म भावना श्रौर चितन दोनो को साथ-साथ खुलने का श्रवकाश मिला दै । 
स्वभाव से कवि श्माशाधादी है| एक शरोर दै उसका श्रलुभेव, दूसरी श्रो 
है उसका विश्वास मरा स्वभाव | उसके दस शननुभव से उसका उञ्न्वल्ल 
संस्कार बराबर संघं क्रस्ता दिखा देता ठै | 
परली ससौ नी, क्लेश से 
हृश्रा देश का श्रानन पीत; 
प्च स्पदन नष्टौ, कोपी 
नरन दष्ट पाकर चिर शीत 
यह चायु के सनन शब्द्‌ मे 
भिला धनाथ का वचीष्कार; 
युक्ताश्रौ से नौ भोसक्षण 
सथिता के नयनो की धार । 
कर्ण काकली मे कोकिल की 
कृषका के हृदयो की हकः; 
अलि गुजन मे चिपा हुधादै 
मज्ञदरा का क्रद्न मृक। 


प्रथुदयाल श्रथिहोत्री ६५ 


मेरा हदय चिलेगा, क्षेपा 
सङ्गल निराशाश्च का श्त; 
भारत-भू प्र द्धः जयेम 
जब सुरभीला सुखद चसंत। 

'दररणिमाः की कुं स्चनार्प उत्साह से सबध सती द। रष्टय 
एवितार्णै दसी भाव के श्रतर्गत श्रार्येगी | करु रचना करणा श्रौर उस्वाह 
की मिली-जुसी श्रन॒म्‌ति जगाती है । धंदीः श्रौर किंखानः वी दही स्चनार्थे 
ह} शोपकों के प्रति श्राक्रोश भी इनकी किसी-किसी स्वनाम पाया जातत 
दै । नई दिशा की श्रोर्‌ बदृते हुए मानव की महत्ताके गीत इन्दोने इस 
कृति मैमीगाएदै | प्रेम संबंधी स्वनाश्रौं मे विरह श्मौर भिलन दोनों के 
वर्णन स्वाभाविक बन प्ड़ेदै। दस संग्रह म बालविधवा कै जीवन से 
संबंध रखने बाली एक स्वना श्रध्यधिक मार्मिक श्रौर सफल बन पडी दै। 
ष्यान देनेकीबातयष्ट्दै कि व्यापक जीवन की विपरमताः के बीचतोये 
श्राशा का दीप जलाने मे समथंरहे दै; पर व्यक्तिगत जीवन की मधुरता कै 
वीच दन्द श्रत मे उदासी श्रौर एकाकीपन की भावना घस्लेती ह । 

४ 

जाश्रो कहु दो भ्रमन से 

भरपाज्ञौ से, हो सावधानः 

युगायुग की भूखी उवाल्तं जिए 

प्राता है विध्व॑सक किप्तान । 

ऋ 

ष्या हृश्राये तते कमी मिलने न प्ये; 
कया श्रा ये मन फभी खिलने न पथे, 
क्या ह्र हम रह गपु मनन मार साथी, 
प्राणं तुम प्र हो रए बलिष्टार साथी। 

पर्‌ श्मम्निदोत्रीजी की प्रतिभा का वास्तविकं प्रस्फुटन ह्ृधर्‌ की नई 
स्वनाश्रोमेशीदहोपाया है) इस नवीन स्वसर्संधानमें नया ददन जाने 
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कह से उप्रडकर श्रा गया है । भाव नई मा्मिकता शरोर गंभीरता, कल्पना 
नई चित्रा्रकता श्रौर रम्यता, मापा नद्रै सँकेतिकता श्रौर व्यंजना तभा 
छद्‌ नया संगीत श्रीर्‌ प्रवाह लेकर श्राए्‌ ह| 
बहुत दिनि से मम जी भर गाया कोर रीत नी षै। 
श्रब भी मन भृखा-भूखा है. भाणो मे भ्रमुरक्ति रही है, 
रीत-रीते भरती र्ती नित नित्त सव साधौ की गगरी षै, 
तथन मै बरसात बहुत है श्रौ गीतो मे दाह बहुत है, 
इने गीतो क्षा बोम संभाले पेता कोह मीत नदीं है । 
कोक्षिल श्रौर कंठ दोनो है प्र रब वह मधुमास नदीं है, 
मंदिर भ्रीर मूरति अचत है पर वैसा विश्वास नदीं, 
प्रब मँ पथ के शूल-श्रून पर एलो के परिघान चद़ाता 
चलता ह, पर जान रषा ह यष जीवन की जीत नदं है। 
जीवन के जलते पृष्ठो ने एक सरल-सी याद न खोयी, 
जैम जले दिया की बाती चार पष्टर निःस्म् सेजोयी, 
मेरे गीतो के श्रां मे शरू एूल स शु यन जाते, 
प्रीर षौन-सा लघु रजक्ण जो पावन शौर पुनीत नदीं है । 


सुमित्राकुमारी सिनहा 


युभिन्नाकरुमारी सिनह। के चार गीत-सम्रह्‌ श्रम तकर प्रकासित हूए 
दै-(१) विहाग (र) श्राशापवं (३) पथिनी श्रौर बोलो के देवता 1 

दन सम्रहोम स्चनाश्रोका प्रख्य विधय प्रेम दे । स॒मिन्राजीकी 
प्रम कानी इतनी सी दै कि जिस व्यक्तिकोयेप्रेम करती थीं उससे एक 
दिन कुद पलो के लिए सदसा भै होती दै श्रौर फिर बह लौर जाता दै। 
पल मर का वह मिलन इनके जीवन मे ।वल्ण परिबर्तन कर जाता दे । 
दस प्रमी को उन्हयेते बरोही, पथी, परदेशी, प्रवासी) दूर देश के वासी 
श्रादि कहा है| मिलने पर वयेदही फे मी नयन श्रतीत की स्पतियो के कारण 
म्यो उठते दै, पर बह कुदं बोलता नदी । षुरभित समीर के समान, 
भावे की ल्लदर के.खमान, उमद्धी षया कै तमान प्यार का यह पल बीत 
जाता ह | चज्ञे जाने पर प्रेमिका सोचती ही रह जाती है कि उसका परदेशी 
न जाने क्ट होगा | कही होगा तो उस्कीयाद्‌ भी कर्ताहोगा या नही | 
उससे एक बार फिर लौय्ने की विनय वह कर्तीहै। कभी सोचतीहैकि 
जव उन्हे जानादहीथा तो परल भर स्कमे के लिएक्यौं श्राए! फिर मन को 
सम्ाती है नदी, जानेके लिएरहीवेश्राएये | दसके उपर्यत भावनांको 
भ्यापकता प्रदान कसती हुई उसकी छवि वह कण-कण मेँ देखते लगती हे । 

पृचहयागः म जिस प्रेमीको सुमिन्राजी ने केवल श्रषने सम्बन्धसे 
ह देखा था, श्राशापर्वः मै उसी को लोक के वीच प्रतिष्ठित कमं पथ पर 
प्रारूढ पाया दै । श्नपने हुल की चचाँ यँ मी कम नही हे; परन्तु उनकी 
यह भावना किव प्रिय की गति में विषघ्न न बभैकर उसे मेस्णा देगी, बङी 
सृहणीय प्रतीत होती है | शाशा पवः मेन्यथा की चचां होते ह्ृएमी 
निराशा काको स्वर नदींदे। 

पपंथिनीः मे सेनो के पारस्परिक संबंधकोश्रोरदी प्रकार से म्यक्त 


शलं नयी कविता 


किया गया दै) दोनोँके पथ भिन्न है, साधन भिन्न, लक्ष्य भिन्न दहं। समा- 
नता इतनी दी है कि दोनों गतिवान है, बीच-बीच भै वे मिल हेते द जिससे 
परमिका की साधना को बल्ल मिलता दै। प्रेमी श्रव कु पिघलता पतीत्त 
होता है; पर प्रेमिका उसे महान्‌ ही देखना चाहती दै; श्रतः उसकी दुब॑लता 
को प्रश्रय देना पसंद नद्य करती | यदह एक एेसी स्थिति है जँ श्रभावदी 
महत्वं हो जाता है । 

ेसी स्थिति मे जरौ मिलन पलल भर का हो ग्रौर वियोग जीवन भर 
का, प्रेम को सँमालना बहुत कटिन काम है} भीमती सिनहा के मनने 
इसी स्थित्तिको पारकफिया है। खी दशा मँ कमी च्रपने दुख क्रो चचां 
की जाती दै, कमी प्रेमी को उलाहने देने को मन करता है श्रौर कभी सुल- 
मय द्रतीत फी स्मरति जगने पर समस्तं शरीर सिहर उठता दै । 

परेम का जीवन व्यतीत करने के साथ कवयित्री नेस्वयंप्यरिकोमी 
चितन का एक बिप्रय बनाया द| उसका कहना है किं यष्‌ सखसारप्यार के 
श्राधार पर ही स्थित है| सफ़ल जीवन काश्रधं दहै मन चाहा प्यार भिज्लना, 
सान दंभका दूरा नाम दै। जव तकर संसार मं यौवन रहेभा, तम तक 
प्यार रहेगा | यह हो नदीं सकता कि व्यक्ति श्रपने चारो श्रोर्प्यारका 
खेल देखे श्रौर उससे प्रभावितेन दो | पर प्यार दता है श्त्येत श्रवेश- 
पूं । च्रौर जव प्यार का स्वप्न सम्यसरे ठकराता है तो चरचर दये जाता है | 
फिरमी प्रम में सफलता मिलिया न म्ल, प्रमी प्यार करना नहीं छोड़ 
सकता । 

युमिघ्राङुमारी सिनहा ने केबल प्रेम पर क्िखा हो, एेसी बात नहीं 
दै विहागकेश्यतर्मेही एक भिन्न प्रकार का स्वर खेडा गया है| जिस 
देश मेँदुःले कासताप्रभ्यि हो, कंकाल केतन, मरघट का दृश्य चारो 
शरोर छाया द्ये, वर्ह परेमके गाने गाना, मधुमास मनाना, बीणा की तान 
उठाना, स्वप्नां के महल सजाना क्या शोभा देता दै! श्य्राशा पकम भी 
दसी भावना का एक हिंडोला-गीत है। पंजीपति्ोंके प्रति तेष श्रौ 
सबदारा वग के प्रति सद्ानुभूति किसी-किसी स्वना भ पाई जाती है | पेषी 


सुभित्राङ्कमारी सिनदा ६६. 


स्ना युग-जागरण की परिचाथिकादै। पप॑थिनीण मे महात्मा गाधीकौी 
हव्या पर भी कै शोक-गीत श्रीसती सिना ते क्िखे है जिनमें सदात्माजी 
की भृत्यु को एक दिव्यात्मा दवाय मानवता को रक्त का श्रध्यं-दान देना 
बतलाया गया दै | श्रीमती सिना की मूल कृत्ति वैसे अभी प्रेमकीदीहै। 
हन थो्गी-षी स्चनाश्चो म उनका हृदय रमता श्रा दिखद् नदीं देता | 

प्रकृति फो पुमिघ्नाकुमारी सिनहा ने प्रारंभ म प्रणय-रंजित्त हृदय के 
संनंधसेष्टी देखा है । उषा को मुस्कयते, बादलों को ्ुमडते, शीतल समीर 
को बहते, कोकिल को कूकते देख वे उनके प्रभाव से वचना चादती द | 
हसी प्रकार श्रपसे प्रेमी जीवन श्रौर प्रकृति के जीवन की तलना कस्ती हृ 
वे कहती दै कि प्रकृति को जहो रोनेका श्रधिकार है, वरहो मनुष्य से यहं 
श्रधिकारमभी छ्वीन लिया गयादहै। कमी वर्षां कोश्राते देख उन्ह श्रपने 
बचपन कयै यादश्राती रहै श्रौर कीं इस बात पर पदताबा ह्येतादहैकि 
जह प्रकृति का वैमवब बार-बार लौय्ता है, वर्ह प्राणी का यौवन जामे 
परिवर्तित हो जातादै) शरद श्रौर वसंत के वणन मी प्रेम की मावनाश्रौ 
को उभारमे बाते ै। श्व्राशा पव" की रकृत का चित्रण भिन्न प्रकार का 
है | उसमे श्रानंद का स्वर परियाति है । वहम चाहे वर्षां के वणन हं चा 
वसंत के, चषि रजनीगंधा के शरोर चाहे महु्रा बीनने के, एक प्रकार को 
मस्ती पाई जात्तीहै। प्पंथिनीःमे मी क्रूतुश्रो के वणंन कम नदीं दह । रेसे 
ठमस्त वर्णनों म श्र॑धकार पर प्रकाश, निराशा पर श्राशा ग्रौर दुःख पर 
श्नानंद्‌ का धिजय-धोध सुनाई देता है । 

पुमिन्नाङ्मारी सिनहा प्रेम के संध मे जैसा श्नुभव कर्ती है, उसे 
वैसे ही व्यक्त करने मे सफल हुई ई । उनके काव्य मँ कला यद्यपि धीरे-धीरे 
कोमल श्रौर मधुर होती गई है; पर उनका ध्यान कला से ्रधिक भावना 
कीश्मोर दी प्रतीत होता है यदी कार्णहैकिं हृदय क बात बहुत इछ 
सीये-सीधे कह दी गर है| भ्यंजना उसमे कम है | व्विद्ागः मतो भापा 
के संव॑ध मै थोद्कीश्रसावधानी भी कदी-कदीं पाई जातीदै। कदीननःके 
स्थान पर न्ना" का प्रयोग है, की शियः) परस, ध्परसनः, द्रशः शमादि 


१०५ नथी कविता 


प्रार्‌ द । !श्राशा पव॑ की भापा पिद्धुलली स्वना की श्रपेन्ता अभिक काव्य- 
मय श्रौर सर है । पंथिनीः की श्रभिव्यंजना प्रौ है; परभाव की विरलता 
वही विद्यमान है| 

कुश स्वनाश्रो के विशिष्ट श्रंश देखिए- 


(१) 


रात पूनम की संदर! 
सुवासित्त कत्ल दै बिखरे 
योद्स्ता के नव परल मरे 
धरा के उयौ सपने निखरे 
छरीर सुधियौ के दल उतरे 
चातकी का सुखरित्‌ स्वर है । 
राते पूनम कौ सुद्र है। 


( ३ ) 
राह र रोको 1 
चली चलू भी 
श्राहानो को नहीं दल्‌ गी, उमद़ा सिष्ठ च्रथाह ने रोक्रो। 
राह म रोको । 
निशि श्र॑यियारी 
सिर एर मेरे बोरा भारी, भिक्लेन मंज्ञिक्ल चान रोको 
रान रोको) 
जो ङु पाया 
जान सकेगा उसे भुज्ञाया, सुधि की शेष उद्वाहन रोको। 


&) 


ज्ञी करता है श्राज सुला 
सपनो का वष्टु दरद्‌ पुराना। 


सुमन ङ्मारी सिनहा १५९१ 


नन्ही शिखा प्रणय की 
प्रजन ललहरी मं कथ तक बल्ल पाए ? 
सोसो कीणंडी न्विनगारी 
करणा मेँ क्या श्रागा ल्गाष्‌ ! 
काली सचनत चटा से निर्मह्न 
युक्ते शगने मन भी धिर श्रा्‌। 
चदव मानसनद्भ्ण में 
कब तक संभव तिर-तिर श्राप । 
वेधी हृद रेखा प्र॒ कबर तक 
मचक्छगा यष्ट प्यार उभरं करः 
प्ररं उत्तप्त रेणु मै श्या 
बरसाॐं जक्षमय चितवन के शर ! 

ध्राज उत्तर नभवुबी महलो 

प्रसे भिभ्न धरा प्र श्रना। 

(लों के देवताः मेँ इनकी कुठ नई स्वनर्पे संग्रहीत द । पिल्ले 
काव्य-प्र॑थो फे साथ दस सं्रह को मिलाकर देखने सै जो पदली बात लक्ित 
होती है वह यह दै किं दनकी परेम-भावना मे धीरे-धीरे विकास हु दैश्रौर 
ध्रोलों के देवताण्के प्रेम कोहम प्रसिक्वावस्थाका प्रेम कद सकते । 
यह भावं का स्थान वितन्‌, श्रावेग का संयम श्रौर उष्णता का सकतने 
ले लिया दै। 

ग्रनास्था श्नौर हताश-मावनाके इस युग मे श्रास्या श्रौर्‌ श्राशा 
के स्वयो का श्रषना श्रलग स्थान दहै श्रौर केवल इसी दृष्टि से धबोलोके 
देवताः एक मूल्थवान्‌ ृति है । दस कृति की महत्ता इसलिष शरीर भी बद्‌ 
जाती हैकि इमे भुखरित बिश्वास के स्वर किसी बाह्य प्रतिक्रियाकेरूप 
मँ नदीं व्यक्त हुए, रन्‌ वे कवयित्री की अरणय-भावना के विकास के श्रनि- 
वायं स्वर बनकरश्राए है। 

दस कृति मर प्रेम को एक बहुत बडी शक्ति के रूपम प्रस्तुत किया 


१०९ नयी कविता 


गया दै, यह तफ किं जय कवयित्री प्रणय की व्यक्तिगत परिधि से हटकर 
धरती के पुःख देन्य, संधपं पराजय श्रौर उलमन-श्रसंतोप पर इष्टि डालत 
दै तव्र भी उसेसंसार की समस्त समस्याग्रो का समाधान एकमा यद प्यार 
ही प्रतीत होता है। तेकिन एक विशिष्ट व्यक्तिके प्यार श्रौर धरती के 
प्यारमँजो अन्तर है बह दन कविताश्रों से स्पष्ट नहीं होता] भीमती 
सिनहा कोश्मबप्रेमकी इस सीमित परिधि से बाहर श्राकर श्रपने ज्यक्तित्व 
को काव्य की व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित केसना चाहिए | 
कुछ पक्ति देखिए 
& 9. 
तुम दाद षृणाका लेकर मन मेबैटेष्ो 
खिल चटक चौती रात बीती जाती है । 
चीनांश्क-प्र से संक रही है प्रकृति-वधू 
कपरी उखखद़ा कूलां कौ मुल्िकान-मरा, 
यह रूप-उयोति तुम देख मषीं व्ये पाते हो ? 
पराद्-निमेन्रण प्राणो का कण-कण त्रिसरा, 
तुम चिताके रार लिए क्यो बेहेष्षो! 
साधोौकी मीरी घातं बीती जादी दै, 
(२) 
तुश्टारे प्यारके दो चार क्ण पाकर । 
ने जानी रष की दूरी, 
थकन दुख द्वु सब भल्ल 
बिल्ली भ्यौ एस खिलता है-- 
तुश्ारी चोदनी मँ इम उतराकर। 


५१, 


म हर संदिरके पट प्र्‌ च्रध्यं चढ़ी ह 
भगवान्‌ एक परं मेरा ै। 


युमिन्नाकरुमारी सिना 


म॑दिरर्मदिर मे भेद न ङ्द भें पात्ती, 
है सिद्धि अर्शः साधना वहीं पर ्रातती, 
मन की महिमा जिसके श्रये युक जाती) 
साणी वर का अभिपेक वीं प्र पाती, 
मै हर पूजनं श्र्च॑न प्र शीश सकती द 

श्रभिमान एकं परमेरादहै। 
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शकुतल्ता सिरोठिया 


श्रीमती शकुंतला सिरोरिया के गीतौ का एक सथ्रह द्दीपः नामस 
प्रकाशित श्रा है | उनके दूसरे श्रप्रकाशित संग्रह का नाम है--उलभन | 

"दीपः मे व्यक्तिपरक शरीर वस्तुपरक दोनों प्रकार की स्वनाए पार 
जाती है। ग्यक्तिपरक स्वनाश्रो मँ मूले प्रवृत्तिप्रेम कीहीहै। प्रेम की 
दस अनुभूति मे भी निरयशा, श्रसफलता, पीडा, प्रधकार, सूनेपन श्रीर्‌ 
कोटिं की च्च बहुत ह्रे ई--यद्पि ईस सारी विफलतां कौ एक प्रकार 
का ्राशावाद्‌ ठके हूए हे। कवयित्री ने श्रपने प्रियतम कों सत्थ, शिव, 
सुन्दरः का प्रतीक माना है | त्रपने प्रेमका प्रतिदान, जेसा उसे मिलना चादर 
धा, नहीं मल्ला | इस शरोर उसका ध्यान तो है;पर चिता श्रधिक नहीं प्रतीत 
होती । जो कमी हे, उसे श्रपने हृद्य के दान से उसने पूर कर लिया दै ] 

कवयित्री का जीवन नियशापूं दै श्रौर मन उसका प्रसन्नता 
चाहता है; शतः एक प्रकार का मानस्कि सषधं खड़ा हौ गया है जो 
गीतों मे रस शरोर चमत्कार उत्पन्न कस्तादहै। प्रेपको सिचिटिया जीने 
एक एेसी अनवाय शरोर सहज श्रनुमूति माना दै जिसके साथ पाप-पुरय 
करा प्रश्न उठाना व्यथं है-- 

( ५ ) 


षहो, दीप जक्षा सेने दो 
कंथा दुनिया भँ पापु पुण्य है 
इसे ने श्रव तक जामे सकी हैः 
नारी- है देवी बन जार्ज 
यह सिद्धान्त न मान सकी; 
मुक स्वगं की चाह नदीं 
प्रहरी स्वगं बस्ता लेनेदो। 


शकतला खिरोठिया १०५. 


६९ 
मै जान न परै जग को 
सुखको जान ने पाया कोड | 
कतम सुन्दर यह सृष्टि 
भव्य यष ्रकूति श्वरे सुन्दरतम 
सग श्रपना प्रिय क्ते पष 
इसको प्राए नदी कहते हम 
मानवं को करना प्यार कषां 
का पाप बता दे कौईं ? 
सख-दुःख तो सभी के जीवन मैँश्राते दै; श्रतः वे इतने म्वपूशं 
नहीं है, मह्वपूणं है उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ! इस सम्बन्ध मेँ शर्कुतला 
जीने बड़े साहस का परिवियदिथा है} उनकी बहुत-सी स्वनार्प स्पष्ट 
रूप से उनकी श्राल-शक्ति, ग्राप्म-विश्वास श्रौर ग्रास्म-निभरता का पस्विय 
देती ईद) “उलमनः के गीतों मे तो उनका व्यक्तित्व बहुत सशक्त होकर 
सामने श्राता है । श्रात्म-निवेदन तो ब्द भी बहुत श्राद्र-माषामे है; पर 
बाधाश्रों कै प्रति उपेक्षा श्रव बह चलीदहै। न केवल इतनाकि वे किसी 
का सदारा श्रव नदीं दृहुती, वस्व इसे श्रागे बदृकस्वे किसी की प्रेरणा 
बनना चाहती दै ग्रौर उन्हे दस बातको पतादहैकरिणेसीप्रेस्णा देते की 
रमता उनम है-- 
ध्रोर्मोमीतू से चलनेया, में भरौचल् से छह करगौ) 
ऊपर नभ मे भूप कद्कती 
प्र नीचे जल का संबल है, 
तेरी बाहु-शक्ति म मी 
मेरा भी तो संचित बल है; 
हार न, उ, पतवार उडले; मै साहस संचार करूर । 
वस्छपरक र्वनाश्रों मे कोयल, बुलबुल या शलभ को समदुः 
भोगी होने के नाते इन्हने चुना है; पर इनकी भावना की परिधि यदीं तकृ 
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सीमित नदी है | बगाल्न के श्रकाल श्रौर देश पर भी हन्होने पूरी सदानुभूति 
श्नौर ममता से लिखा रै। श््रतुमूतिः शीपंक से सक्त छंद भ इनकी एक 
सचना बद्ध प्रभावशालिनी बन पड़ीहे। इसमे दन्दने धनी व्यक्तियों के 
ग्रो व्यवहार श्रौर स्वभाष का परिचय एक श्रनुभूत घ्ना के श्राधार पर 
दिया है | 

शकृंतला जी की स्चनाश्रों मे भाविना की गहराई के साथ श्रात्म- 
विश्लेषण श्रौर श्रात्म-प्रचेपण की प्रवृत्ति पाई जातीदै। छंद निर्दोषं है। 
केवल एेसे ष्थानो प्रर जहाँ सिने-संगीत का प्रभाव उन पर पड़ गया है, 
माघ्राश्रो का ध्यान उन्है नहीं रहाहै, यद्यपि उत्त कमी को उन्हे लयसे 
भरने का प्रयरन किया दै । 


।शंमूनाथ सिंह ' 
श॒मूनाथ सिंह के पाँच काव्य-सग्रह श्रवतक प्रकाशित्तदो चके 
(१) रूप-रश्मि ( २) छायाल्लोक ८ ३ ) उद्याचलं ८ ४ ) दिवालोक्‌ श्रौर 
(५) मन्वन्तर । 
प्रारंभिक स्वना श्रधिकर भोम ते सम्बधित दै] ग्रेन का जीवन 
थोडे दिन व्यतीत कर कबि उतेखोदेतादैश्रौर तब श्मभाव का स्वर प्रबल 
हो उठता है 1 यह च्रभाव श्रपनी श्रभिष्यक्ति चाहता दै जिससे इनके गीतो 
का जन्म होता दै । चितन श्रधिकतरस्मृति-रूपमे चला है, इ्सीसेस्वस्मं 
धीरे-धीरे गंभीस्ताश्रा गहै प्रौ व्यथा मे मधुरता भर गई है श्रपने 
दय कीश्रागके कारण यो कभी-कभी कविको सारी खष्टिमेै श्राग लगी 
प्रतीत होती है । इनका प्यार श्रधिकतर विरह म ही पला शओरौर पल्लवित्त 
टुश्रा है| यहीकास्णदहै कि इनके गीतोमे श्रभाव की भावना ही प्रबल 
है । श्रागे चलकर दन्दोने सुल-दःख मे सामंजस्य.स्थापितत कर लिया दै-- 
जीवन एक है श्रभिशप 
प्र वरदन भी तोदहै। 
जिसका पंक म है भूल 
उसका सरस कितना पल 
जीवन है उसी का नाम 
कहते है जिषे हम भूल 
क्ते है जिसे दुख-राग 
वह मधुगान भीतो है 
प्रेम में श्रसफलं दने परममी कवि कीस्षावनाग्रौं का विकास श्रज्ञात 
ख्पसेप्रेम की छायामे द्ीहोता रदा दहै। सूप-चितन सेतो बह श्रपना 
छुथ्कारा कमी नदी पास्का। इस रूप कौ कल्पना अनेक स्थानौ प्र 
श्रतिरंजित रूप मे हुई दै--बहुत कुछ छायावादी दंग से- 


१०८ नयी कपित्ता 


( १) 
न सुग््ारी ह भ चल्लता रषा; तेमते न जाना ! 
स्व, कभी तमने म जता? 
स्प की रणे तुम्हारी 
ले सदा भं मुरकराया, 
यादु के बादल तुम्हा 
ले नयनं श्रप्नां सजाया; 
॒॑तुश्हरि स्वय मे पलता रहा, तुमने न जाना! 
सच, फभी, तुमने त जाना ! 
क, 
भणं तुम दुर भी 
प्राण तुम पास्त भी 
तुम मरते की परी 
तुम उषा सुद्री 
तम॒ धरा खूप सर 
मे किरण की तरी 
स्प बदी इष 
हस विफल प्राण की 
प्राण; तुम सूक्ति भी 
प्राण, तुम पराश भी। 
मन की एक तीसरी स्थिति वह्‌ हे जव कवि श्रतीतत कौ तिषादमयी 
स्मृति को जीवन की मधुरता म बदलना चाहता है श्रौर एक दिन वास्तव में 
ेसा श्रता है जब रेशमी गीतोंसे ुध्कारयापा श्रपनेमन को वद दस 
स्थितिमेपाता दैकि संसारके लिए जागरण के गीत गा सके | श्रपनी 
र्चनाश्रो भै शंभूनाथ चि श्रपने सुखदुःख से ऊपर उठकर जघन श्रौर 
जगत के सभ्ब॑ध भ सोचने लगे है, यह्‌ कम मद्व की बात नीं हैः | उनकी 
निराशा ते उन्दै श्रकर्मणय नदीं बनाया ] उनके मन मे यहं कल्यारी 
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भावना जागरित हुई कि दूसरो के लिए उन्है उत्सगं करना चाहिए जिसे 
उन जैसे निराश व्यक्ति उनका सहारा प्राप्त कर टन से क्च जार्ये- 


(१) 
मुखरित कर मधुर गान 
मेरे मन को, 


बीते यह श्न रात, 
धब न बहे भयथा वात 
शुलसे जीवतवन में 
लहराये मधुर अत, 
रहन जाय भीती निशि 
का बंधने कोर । 
सौरभ क्ते वहै पवत 
उड़े विष्ठा जे जीवन, 
कंलिफा उर मे स्पन्दन 
भर दे श्रि फां शुजन्‌, 
र्न जाय गति लयसे 
रष्टित चरण कोट । 
(२) 
मेरे जागरणं के गान ! 
येनं स्वञ्ज प्रदेश बालत, 
येन मधुके देश षाक; 
ये नरेशम वेश बाले; 
ये उषा के दान, निशिषी 
भूल की पष्चचान्‌ । 
व्यक्तिगत जीवन के कुदासे से निकल श्राशा के श्रालोक मेँ चर्ण 
रखने के उपर्यति कथिने मन की स्वस्थता प्राप्त की! इस स्वस्थत्ता का 
उपयोग उसने श्रपने चाये शरोर के जीवन पर दृष्टि डालकर किया । 
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पर व्यंग्य करने केसाथनजो श्मपनेदेश को मी उसनै घसीट लिया, वह 
बहत श्रच्छा नहीं लगता। राजनीतिक मतभेद की बात यदि राजनीति के 
चेत्र तक दही सीमित रहे तो नच्छा दहै । काम्यके प्न पर उसकी मलिन 
छाया लना ठीक नदीं | 
श्राज सत्तर वपं पूरे हो शष 
तूक्तान वाली ज्िदगी के ! 
लाल सन्तर वपं 1! ` 
साथी | तुम करो स्वीकार 
भारतवपे फे [फ्रासिर२ नेहरू के 
शिकंजे मेँ पड़ा जो छुटपटाता (१) 
एक मध्यम घर के 
श्रद्धालु कचि का 
लाल लाल सलाम । 
सन्तर लाल लाक्त सलाम ॥ 
श्रीर्‌ मरियल देश भरतवं यष्ट 
कोडे इसे जितने लगाश्र 
किंतु धागे यहं न बढ़ना जानता 
श्रीर जो इसको जरा पुकार देते 
पीट एर थपक्षी गाते 
श्रौर डालर दौड वाली घास फे सपने दिखाते 
यष्ट उनी फै साथमे है दौड जाता। 
वे सवारी गोते यष्ट हिनदहिनात। 
म उसे इक भी करू, उदं भी कह 
सुनता नहीं 
बेशभं ! 
कथि जनताकेसाथदहै, इसर्मेतो को संदे करी नदी सकता । 
शंभूनाथ सिह ने प्रव्येक युग भ जनता की जेसी स्थित री है, रेतिदहासिक 
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क्रम से उसे स्पष्ट करके पाठकों के सामनेर्लादहै। श्रपने गब से लेकर 
विश्व भर की सामयिकं समस्याश्रौ पर उन्होने श्रपने विचार प्रकट किए दहै | 
उनके सोचने के ढग से मतपेददो सकतादहै; परसोचना तो वह्‌ दहैदही 
ग्रोर क्मानदारी से सोचनादै) गवे मुंशियोँश्रादि के अ्रत्याचास्का 
इन्होंने बड़ा खुला वणन किया है श्नौर सामाजिक व्यवस्था की उँषाडोल 
स्थिति का चि्ण॒ भी कम प्रभावोस्ादक नदीं । इन वणंनों का केवल एक 
हीदोषदहैकिवे विवरर्णत्मक श्रधिक दहे) व्यंभ्य का सहाय इन र्चनाश्रों 
मे भी बराबर लिया मया है-- 

श्मौर इस गुलजारतिष् के भी चचा सीतासरन ह | 

छाज वे कते स्यं को कामरसी 

जब कभी होती कष्टं कोर सभा 

तब प्न खुर की 

धरा धुली धोतती भौर कृत्त - 

[ वे नदीं है श्रादतन खादी पहनते 

बस सभाभो के जिए 

एकं सेट बनवा किया है ।| 

मानव का एक पृण चित्र देने का प्रयन्न दन्न किया दहै । उसके 

दोनो र्पकविने पाठक के सामनेस्चेदै। एक दहै उसका शोधित व्यक्ति 
कारूप। बह हमारे जामनेहै दी] पर उसका दूसरा रूप भीदहै। वह 
शक्तिफा खोतदै। यद बही है जिसने प्रकृति पर विजय प्रास्त कीहै। 
चित्रे का यह शरश श्राशावाद्‌ से श्रालोकित है| सारी सृष्टि मे बिखर रहने 
पर भी मानव-जाति मूलतः एक है । उसके इकडे नही किए जा सकते | 
स्षभाव से मानव चिर विद्रोदहीहै। बह निरंतर संघं करते श्रौर श्रये 
बदूने केलिएदै। इस प्रकार मानव की मूल विशेषता्पै ईै--श्रखंडता, 
चिर बिद्रोदीपन, समता श्रौर निर्माण शक्ति | 

पोटक्ली मेँ बोध परली-पुत्र का मधुष्यारं 

कोद जा राद 
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श्रांत विजित पो, सुधिमें म्न 

घर कीश्रोर को श्रा रहा 

तत नयन्‌ निष्प्रभ उदासी मलिन मुख पर 

याद्‌ श्रादं बात क्या भूल्ली 

कि बच्चा है पड़ा ब्रीमारं 

पी बन्‌ री क कालल 

चुष्हा भी जलाना है उसे ही 

डाक्टर की ददा, जद के गरम कपडे 

महाजन श्रीर्‌ श्मागा 

पांव प्रागे बदु रहे 

ससे कि बदृते ही नदीं दं 
है तुम्हारा वृर भी रूप्‌ 
जिसको जानकर भी सुम बते श्रनल्ान 
तुम शरनग्वर, शक्तिकी तुम धार श्रविरल 
तुम पुरब हो । 

श्रपने जन्म-दिवस्र पर शभूनाथ सिंह ने ्रपने कवि-मिनँकेनाम 


एक पन्न लिखा है । य्चना व्यक्तिगत दहो उदीदहै) पर पाठकों काध्यान 
ब इषलिषए श्राकर््ित करेगी कि उसमे भविष्य के कु शछच्छे केवियों की 
चचां है | नीचे हेम केवल उम कवियों के संबंध मेकवि की निजी धारणां 
दे र्ट दै जिनकी चचां दस समीत्ता-प्र॑य मेक न कदी हुई है इधर 
जेसा शंभूनाथ सिंह का स्वभाव हो गया है, थोडा बहुत उपदेश वे 
निःसंकोच भाव से दे व्रैठते दै । नामवर सिह, रामविलास शमा, चिलोचन, 
रमानाथ श्रवस्थी, धर्मवीर भारती, गिरिधर गोपाल श्मौर जगदीश गुप्त के 
माम सदेश मेजते हुए वे कहते है-- 


है श्रष्ठनामः, तुमको मैने देखा सरदट 
ददते रेल साष्टी जीवन की पटरी प्र 
छरति तीर वेग से। 


११४ नयी क्वित्ता 


प्राल्ञक्ल-वशच 
पथ प्र मैरे र्ना, न भटक जाना बनें 
वादौ के श्रीर्‌ विवादो के, यह अभिल्ञापा 
मेरी । मानवता से दै बदृकर जीषन भं 
कोड न घाद; पूरी करना सेरी भ्राश्चा। 
है वाणी फे मुमय "विल्लास, घुम यो निराश 
होकर क्यो बेह राए पथ प्र! 
हे मिश्र 'च्रिक्लोचनः तुमो, है तीसरा नयने 
वाणी मे, सुधारिनिग्ध नयनो महै वाणी; 
तमसे श्राशंसा, श्राल्ञोचना, देसी, दाना 
पाक्रर पी गया, भिज्ञा जो इच मीड-तीखा | 
प्रिय (रमानाथः यह्‌ सध्य कि तुम हो कवि केधल्ञ ? 
(भारती, भारती नए वेशम है उत्तरी 
तुम मे, तजकर वीणा लेकर तूणीर, भरे 
जिनमे शूलो-श्रूज्ञौ के शर । 
कहता तुमसे पा श्रपएनापन 
प्राचीन समी क्या दुरा! भल्ला क्या सब नूतन ? 
(गिरिधरः, य जीवन है भारी रिरि गोबर्धन 
इसको निज उंगली प्र धारण कर सको श्रगर 
मिट जाय भाग्य-ञ्रम शव-साधनाः भृस्यु-पूजन | 
हे "विश्व, भारती के भावक्र, कवि चिध्रकार | 
कर रहा नमन 
म उन सबको, जो भी है मेरे हमरा 
शारदाःतरुत्र । 
साथियौ उडी, पथ एर भ्रगे धाश्रो प्यारे! 
शभूनाथ सिह ने गीत, लंबी कचिताश्रो एवं भुक्त स्वनाश्रं सभी 
मं श्रपने प्राण॒ उड़े ह । प्रणय के भाव-स्मिग्धर मधुर गीतों के धरातल से 
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उटकरवरे सुधार की पथरीली ऊवड-खाबड भूमिकी श्रोरव्रदु र्हेहं। 
श्राज उनकी भावना राजनीति की गोद मँ खेल रही है । मविष्य में उनकी 
कविता क्या मोड लेगी, कहा नही जा सकता | इतना तो सभी जानते 
हैकि सुधार श्रौर व्यंम्य का सदहारान्तेते ही काव्यत्व प्रायः बिदा लेने 
लगता है) यह श्राशंका शंमूनाथ सिंह की इधर की स्चनाश्मों को देखकर 
होने लगी है । 


हंसुमार तिवारी 


हंसञ्ुमार तिवारी की 'रिमभिमः मे जो पहली विशेषता दृष्टि को 
श्नाकर्पित्त करती है, वहं टै कवि काः प्रकृति-मेम । प्राकृतिक-सोदयं के दर्शन 
पर कवि की श्रात्मा श्रानद-मग्न दोजाती है| प्रभात श्रौर त्ारा-दर्शन 
काउसपरफेसाही प्रभाव पड़ताहै। हंसक्ुमारभी ने कड स्थलों पर यह्‌ 
सिद्ध किया दैः कि मानव-जीवन श्रनेक श्र॑शों मे प्रकृति-जीवन की श्रपे्ञा 
हीनं दै, कम से कम, वह उतना दिव्य तो किसी प्रकारदहै हीनदीं। बसंत 
श्रादिकेखूपमें प्रकृति के वैभव का उन्होने हृदय खोलकर चित्रण किया 
है । "निमीर' श्रौर ्ादल" जैसी स्वनाश्रों मे यह्‌ भी संकेत मिलता दैकि 
मनुष्य चाहे तो श्रपने जीवन का श्रादशं प्रकृतिमेंदही खोज खकता है। 
क्ी-कीं वड स्वथं के समान वे यह विश्वास कर्ते भी प्रतीत हेते हैकि 
व्यक्ति फो प्रकृति के श्रा रदोक्नासमें दयसे सहयोग देना चाहिए । दनं 
पंक्तियों को देखिए-- 
दीक्ष वसुधा-भाल 
हस रौ वै पष्टनकर श्रोस-सुक्ता-माल 
गा रहै खग-बाल 
परल की सुरभित हंसी से उका निषाज्ञ 
श्राज मंगलमय सुषे्ला 
छा रहम स्वरमय उभेलला 
विरव-तट प्र चपल प्राणोकालगा रै श्राञ मेहता 
प्र वषः परै शकेल 
एक तू म्रियमाण 
जाग सोये प्राण 
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कड क्या २ कीणं 
सुधि-सरमभे सो रहा क्यो चिर-चपत्त सन-मीन 
ले उख निज वीण 
हस कृति मेँ रैश्वरश्रोर देशप्रेम सन॑धी स्चमाश्रों के श्रतिरिक्त 
चुदधणेसीस्वनाएंभी हैजो च्पक्तिके श्राचसर्ण को सुधारने के लिप 
प्रेरणा का काम कर सकती है । यद्य॑मी श्रादशके रूपमे किसी न किसी 
वस्ठ को कवि श्रवो के सामने लातादहै जैसे दीप श्रौर एूल। इन स्व- 
नाश्नो मे संयम, विवेक, दया, नम्रता, सत्य श्रौर मानवता श्रादि की बरावर 
भरशंसा की गर है जिसे सुधारया उपदेश की गंदा गई है श्नौर काव्य 
तत्व क्षीण दोगया दे- 
एला धन दो 
वैभव-मद श्रभिमान नहीं दहो 
नित विल्लासिता मन्त मलिन यह प्राण नीष्ो 
ध्यान नष्टौ दो 
प्रभुता का, प्रायं, हं का ज्ञान नष्टीहो 
उसे व्यर्थं जाने यदि जगकश्याणं नष हो 
पसा तभ ष्टो 
दुज्य हो जो, जो बलमय हो 
अ्रबल्ल पराक्रम से जिसके पीद्क-दल क्षय हो 
निलन श्रभय दहो 
एसा मन दहो 
जो उश्च टी, शत-सरल दो 
पीर पराई देख मोम-सा तुरत तरल्ल ष्टो 
धीर प्रबल हो 
'प्रनागतः मे प्रणय का भावावेश श्र््य॑त संयम के साथ व्यक्तं 
दुश्रा दै । रूप के स्थूल चित्रणो, मिलन के श्रश्लीलं वंन श्रौर विरह के 
श्रतिशयोक्तिपूणं उच्छघासो का यहाँ श्रमावदहै। प्रेम केस्वणं को हृदय 


११६ न्भ) फवितां 


यगिद में तपा-गलाकर माव-चिर्धां को सुद पेम शोमन अरल्लंकाये सं 
इन्हीने दाल दिया हैकि काव्य-सुंद्रीका श्रंग सहसा दीप्तोउठादहै) 
संयोग-वियोग के वारी उपकरण पर्‌ श्रणमी चेतना को श्रधिक केद्ितिन 
करप्रेमके श्रातरिकि ममंको ये श्रनेक स्थलों पर च्रूते श्रौर पहचामते 


प्रतीत होते ई । 
मुके दूर कर वो तुम चे, मै तो पास बता रक्ंगा ! 
उतनी श्रागा क्षणा सकते क्या 
तम , इभ प्रतर मे श्रभिमानी, 
तेकर जितना बैड गया है 
मरै इन दो श्लो मै पानी; 
नयन सरोवर मे सरसिज सा वह श्दु हास बना रक्रा । 
मुभे स्वमन से भूल रए हुम 
तम॒ मेरे स्वमा में राते, 
पलक चुम; जगा श्र॑तर को 
जीवन की इष्टा बन जाते; 
तोड़ राप विश्वास, मोद जुट प्रम श्रा बना खसुगा । 
प्रकृति मे शस्द्‌, वसंत श्रोर चँदनीच्रादि प्रजो कविता 
उनमें कोमलता ग्रौर स्म्यता के चिन्न शछ्धिक दै जिनमे प(ठक का मन तन्मयता 
का ग्रतभवे करतारै। यो ष्टि ने प्रकृतिके सूनेपनकोभी देखादै! 
इनकी ग्रकृति चेतना से युक्त दै शरीर श्रपनी क्रिया मेँ कल्याणी । 


(१) 
पूथिमा की राह | 
चुपश्र्ो, लो सस हलकी, 
कुसुम-कलति की घास हलकी, 
स्वगं शी सुषमा नं सहती 
तीव्र केद्र यात 
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(२) 
पीले पत्तो के मर्मर में 
चेती दोप्टरी रोती &ै। 
वेह दूर भूमि के कंधों प्र 
यकर सोया है श्रासमान, 
दोनो की श्रीहत श्रोखोभे 
पीड़ा कं बादल भासमान ; 
नभ कं शरोतु है भोस- 
धराके नभ नयत के मोती है 
प्रेम श्रौर प्रकृति तकी श्रपनी सावना को सीमित न रखकर 
दन्दोने ईश्वर, मनुष्य, मृत्यु, जीवन, परख, दुःख नौर परिवतंन सभी पर 
चितन किया है। श्रात्मा-परमात्माके संबंध को दृन्होने श्रमेक प्रकारसे 
व्यक्त किया है श्मौर दुःख को विधुका वरदान मानकर धस्तीको श्रपना 
प्यार प्रदान किया है। मनुष्य को सष॑शील, शक्तिशाली, निर्माण-प्रियः 
तत्के रूपमे देखा है ओर जीवन को विकासशील ठहराया है- 
(१) 
धार बनकर बह गए तुम, कुल होकर रह गया तै ! 
प्राण के तुम खग मुखर, तन-क्नकनपिजरे मे पसे जो, 
खत्तिकाका पाध्र्ज, धन जोत तुभ जिसमे जके दो, 
डाज्ञ बनकर भी फले तुरम, मूल होकर रह राया मँ 
(२) 
जीवनं तो वष, जो चलता है! 
` ज्ञो कभी नहीं सकता नीचे, 
जो कभी नदीं सुदता पौष, 
जो फलता निन के तरसा 
श्रादर्‌ जतनो स॑ बिनु सींचे, 
सौ षातों कीजो ब्रात द्ठोड्‌, श्रागे ही सदा निक्त दै) 


१२० नयी कविता 


कु रचने देश, राष्टप्रमियों श्रौर गाधी जी पर लिखी गई द| 
श्य्जञात-बलि" बाली स्वना मे इनकी कर्णा-भावना ने विलक्षण मामिकता 
अह्ण की दै स्वतन्वता के संग्राममेजो षडेलोग प्रसिद्धिपा गए, उर 
तो संसार जानता है; पर कुष्ुणेसे भी खोरे व्यक्ति थे जिनके बलिदान पर 
किसीकी ष्टि नदीं पडी । सच्चे कवि की भाष्ुकता एेसे दी दृश्यों को खोज 
लाती है-- 

मिद्ध चतन की पृद्ती, व कौन हैः वेह कौनदहै! 

इतिष्टास जिस प्र मौन है! 

प्रतु लह के रो रही वह कौन किसकी कामिनी ! 

घन-श्याम कुन्तल म नीं सिंदूर रेखा- दानी; 

कोमल कला प्र नीह कोंचकी दौ चुद्ियो, 

सुख-चोद पर घछायी इदे है हुःल-मानस्त यामिनी); 

इस शाल से दटी लताका वह कटो श्राधार हैष 

जिसके बिना यष्ट पएूल-सा जीवन जगत का भार है! 

व कोन हे! 

ख संग्रह की धेया प्रर र्चना भी थोद्ी उह्लेखनीय है| कवि 
कीर्बँस-पसकौी मोपद्धीहै। पडौसमें दही एक महल खडा दै। कविकी 
पत्नी जिखने जीवन भर दुःख केला है सोचती दहै कि वहभीपेसेद्ी महल 
म रहती ! पर जह्य तक कवि का संब॑ध है, उसका हृदय इस श्॑तदर्र से 
मुक्त रै } बह वैभव पर संतोपर श्रौर महत्वाकांल्ञा पर भावना को विजयी 
होते दिखाता है- 

मै देखं इरः का पानी क्या ! 
पुरखो का, कुल का पानी था ! 
मे यहीं श्रा, में पल्ला यष्टी, 
घुटनौ के बल प्र चला यदीं 
प्रतर की कलती यदीं चिक्षसी 
जीवम-तर एूला-फला यही) 
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फिर हिय मं रागपराग भरे, 
सिंहर से दीक्ष सुहाग भरे 
स॑गल-शंखो मे तुम श्राय 
नक्त नयन कमल्ल-से लाज भरे; 
मधु मिलन या्िनीसें इस पर 
सौ्व्गं हर्‌ थे न्यौक्ठावर ! 
मापा में साहिव्यकता पूरी विद्यमान दै; पर तत्वम शब्दौ के प्रयोग 
के साथ बीच-बीचमे तरजभमापा केशन्दौँ जैसे हिय, प्खारे, जोत तथा 
विदेशी शब्दों जैसे तरवत, मुबारक; नूर श्रादि मी ये स्वीकार करते चल्लते 
है] कभी-कमी जिनगानिर्या, दक श्चोर तै जसे श्ब्दोकोमी खपादेतेदै] 
एक स्थान पर इन्हयँने मजरीसे जरे शन्द्‌ बनायादै | पंक्तियौ में 
मात्रर्ण् की-कीं बहु गई | गीत इनके सामान्यरूपसे मधुर होते दै; 
पर पसे स्थल भी कम नदीं जह्य भाषो की वलना मे शब्दा श्रौर भवनियो 
का माधुयं हयी प्रबल दही उढाहै | पतानहीं क्या वातै कि इनकी तुके 
पाठक का ध्यान वरवस श्रपनी शरोर श्राकपित करतीदहै) एेसीतृकोौका 
भी प्रयोगये करजाते दह जिन्है दखरे कविया ता चोड देते या उनका 
"ध्यान उधर जाता दही नहीं । पहली दी स्वना सस्मर्णः मेनड्धी के समाना- 
न्तर फएुलसडये श्रौर खद्यीके प्रयोगरेसेदीर्ै; यद्यपि यह स्वीकार करना 
पडेगा कि इन दोनो प्रयोगो को दछ्मत्यत रम्ब चित्रो के ब्रीच बद्धी कुशलता 
सेयेलाएदै] इसी प्रकार श्ख्फल, शीषक रचनाम वाणीकी तौल 
मं साः भ्नीः ( संगीत के रर) श्रौर मानी तथा मानी (थं) ब्रिटये 
गए हं | 


सच्चिदानन्द तिवारी 


सच्चिदानन्द तिवारी का "वेदनाः नाम से एक गीत-संग्रह्‌ प्रकाशित 
हो चुकादै। इन गौतोंमेप्रेमकी व्यथा श्रपनी पूरी मामिकत्ताके साथ 
ग्यक्त हूर है । 
कहानी म जेतेएकद्दी प्राणी के हृदय मेदो प्रतिकूल मनोभावं को 
चित्त करना कठिन होता है, नायक मेजैसे एक दी पात्रके चरस्त्िमें 
श्रत्व श्रंकित करना साधारण प्रतिभा क्रा काम नही, जसी प्रकार गीत 
मैभीदो विरोधी भावों को एक स्थल पर खजाना सरल नहीं होता | संयोग 
म मी विरह दिखाने के लिए व्रजभाप्रा के एक पुराने कवि ने नायक-नायिका 
के संयोग-काल मे प्यैहर कै लोगोः को बुल्लाने कौ कल्पना करके मिलन- 
पलो मे व्याङ्ुलता भरने का प्रयत्न कियाहै। सच्चिदानदजी का सश्र 
मिलमः उसके कदी श्रधिक मधुर श्रौर सूक्ष्म है । पे मिलन-सुख प्रर षेदना- 
दुख को दृसरे दी दंग से गले मिलाने में समथं हए दै-- 
श्राज भने देख पाई उस मधुर चितच्ोर शी छुवि। 
स्वप्नमे देखा अन्द निज श्रोर्‌ घाते) 
धलकयुत भीगी पलकयुत गीत गति, 
करस उ दील्ते रषे जो नेह नते; 
मै उदी, ये विकल शाथे क्याने पतति, 
नाथ भायै हृकछमल्ञ पल्ला निरल वह म्रेम का रवि। 
भ्राज मेने देख पाई उस मधुर चित चोर की वि । 
प्यार सेकर जिस घडी उर श्रोर खींच, 
सि्टरने वयव लगे, सुन मधुर वाणी; 
भ्रण ओँ भारे कह लिपटी रते से, 
जग उठी, चुप ढाक्षते थे नयन पानी, 
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इस मिलन. इस बेदना का, कहं सरेगा क्या चतुरं कवि । 
भाज मने देख पाई उष मुर च्ितचों की छुचि ॥ 
प्रकृति का चित्रण श्रधिकतस हृदय कर माषौ की पेय मेंद्श्रादे। 
श्मखणोदय के समय, विहंग के वूजन के समय, निशि श्रौर निशिपति के 
मिलने के समय कविका द्दय न जाने क्य एक प्रकार की व्यथा कु 
श्रतुभव करता है । पर शये चलकर दस भावना मै परिवर्तन लच्षित होता 
है ¦ गीतः एीषक स्यनाणेसीदहीहै। वर्य प्रकृति की मधुर लीलाश्रौ से 
दतना सुख प्राप्तो रदा रै कि उख सुख मे भ्याघात पड़ना अखरता दै-- 
प्रतिबिंदित है सरि म उड्गण 
जिनसे स्पध करं सिरता-क्य 
कर चक्ष चौगनी सी प्रतिदण भर रहे श्राजदहै विषुन्न सवर । 
मदलियो लष्रियो से क्-लह 
पनी भाषा मे ङु कषक 
किरं उ्ठल-उद्धुल कर किचित्‌ बह, ह खेल रहीं यौ जाग-जाग । 
धुल रा चोदनी से भूतल 
केर रहा हृदय को शात चिक्षल् 
पल-पल परिवतैनशोकल् विमक्ल गा रदी प्रङ्ति भी अणय राग 
तू एकाकी करता क्रन्दन 
जग करता सुख का श्चभिर्तदन 
इन मधुर पलौ की रजव रच्निमतो मतमभरउरं का विराग) 
हन गीतों की भचा सस्ल हे, भावं स्पष्ट दहे। 
नकीन स्चनाश्रों मै कवि चितन-प्रधान हो उठा दै। यहे चितन 
बौद्धिकता से की बोकरिल नदीं हो पाया | भावुकता का छ्रंश उसमे बरार 
पाया जातारै) कवि देखता दहै चिरंतन कु नही । तारे प्रभात मे भिर 
जाते है, कलिय संध्या तक कर जत्ती ह| 
परेम म श्याघात कासामनाकविको करनाप्डादहै)जो कभी 
श्रपना था, श्रव किरीश्रौर काहे चुका रै) लेकिन द्वद प्रणुय-सम्यध 


१२४ नथी क्षिता 


रर नद गया, उल्टे ृदृतर क्ये गया है । श्तीतं क) मधुर स्तिया उभर- 
उभर कर्य कौ श्राफुल क्ती ग्हतीह, यहं ठीकदहै;पर्‌ वे प्रिय को 
निकटतर भी ला. सही ई! इन गीतो मंरेषेम्रेम कौच्चाँहृहैहै नो 
प्रेमासद के तयवहार पर निभ॑र नही रहता, बल्कि प्रेम के प्राणो के स्ससे 
नित्य पिचित होकर विकसितं होता रहता है । 

गरकति के श्रानन्द श्रौर विधादमण दोनों पक्ञांकौ किन लिष 
है । एक शरोर तितली, मयुर श्रोर चदन पर स्वना है जिनमे सख 
सौद श्रौर क्रीडा का चिच्रणु है,.दुसयी श्रौर चातक, समुद्र श्र क्रौच 
टृष्टि.पथ मे धूमते द जो ग्रसफलवता, श्राकुलता शरोर वेदना के प्रतीक द| 

सव्चिदानन्द्‌ जी का भुकाव श्रमो पीडाकी श्रोस्द्मधिकदै। बह 
व्यक्तिगत श्रौर श्रनुभूतिपरकर है । कपालः बराज्ञी ९ चमा से पता चलता 
है कि तिवारी जी मात्र सोदयं के गायक नहीं है, जगतकी कृल्यता मी 
उनका ध्यान श्रमकपित कसती दै! पर यह उन्ही के चित्रण की वरिशेपतता 
समर्मिए कि वीभत्स दृश्यो को भी हृदय की गहरी सहानभूति दैकर् पाठक 
के दय को सकरभोर देते है । कल। धीरे-धीरे प्रीहृदोस्टीदै। 


८.9) 
इन निद्ितत परलकौ पर पय धर 
रजनी मे श्रते शो सुन्दर; 
स्सा सुमनर सुगंधित षते 
गा उती कोकिल पचम शवरः; 
भुर भिल्लन, फिर ग्रोखं सुल, 
रो -उढ्ता है श्राङ्कल श्र॑तर्‌ ! 
५२) 
श्रब है संध्या चाने षाली | 


तुम सङ्क री, कुद सच्च रद्द, सत भुव धरणौ को देष रही, 
पश्चिम के निष्यसं घन पटपर इन ग्लो शीषही हैल्लाज्ञी। 
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( ३ ) 
इसे पावो से मानवद्ून) किकीके सुगंधितशीशका भगदहैये। 
इस विश्व कहेल्लिक का अमजाल जलाने कोक्ञान की श्रागदहै ये। 
इसमे चब भी श्चश्रेष किसी रचना की कथां चरनुराग हैये। 
मनुजौ की कृतघ्नता द॑धुश्चौ की कटुता का प्रतीक विरारा दैये) 


गोपोकृष् "गोपेश 


गोपीकृष्त भ्मावेशः की पहली कृति है पूप की लहर" जिसमें 

श्रधिकता उन स्वनाश्रांक्ी है जिनमे जीचन के दुःख पर प्रकाश डाला 
गया दै | संसार सँदुःखका श्रसितित्य मानते हर श्रौर उतस्तकी महत्ता 
स्वीकार करते हुए भी कवि उससे द्घकर जीवन को व्यथः बनाने की बात 
कहीं नहं सोचता, वरन्‌ उससे मुक्त होकर जीवन की मुसिकान की श्रोर 
बदूने का प्रयत्न करता है । इस व्यक्तिगत पीडा से भिन्न उस पीडा परभी 
उसकी दृष्टि गई है जो दूध केचने वाली विधवा, महानगरे के फुटपाथ धर 
सोने बाज्ञे मनव या भिखारी को देखकर उत्पन्न दती है। इस प्रकार 
परास्म मेँ दनकी मादुकता व्यक्तिगत वेदना श्रौर व्यापक दीनता को कान्य 
का मुख्य विपय बनाकर चली दै } प्राकृतिक वस्तु मी नेसे पत्ते, तारे 
बादल, भ्रमर श्रौर कलि श्रादि श्रभी ठलना, उपमान श्रौर्‌ प्रतीक-विधान 
के रूपमे द्रधिक प्रयुक्त । इन खछोशी-रछोशी स्वनाश्रौीं की शब्द्‌ योजना 
सरल शरोर शैली प्रवाहमयी है-- 

( १) 

मँ तो राह देखकर हारा । 

कक्लियो ने श्रपने श्रक्लियौ से 

श्रपने मम की कही-सुनी दहै, 

उनकी बात ब्रत छोरी थी; 

मेरी गाथा कै गुनी दै, 

श्राश बेघी है-व्यर्थं ष्टोगा 

मेरा रोदेन क्र दन सारा 

पर, मै राष्ट देखकर हरा! 
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(९ ) 
श्रारो षै मैदान कि मील्लौ 
नष्टं न॒ तरे की छाया; 
श्रागे है मेवानी कि जिसमें 
मरकर जीती काया । 
कोमल तत हो, सष न सकोगे 
प्रौधी को, श्रेधद्‌ क्षो) 
राटी प्त भर पथ पर बेटे | 
दूसरे मन्थ म जिका नाम इन्हानि "सोक श्रौर सपने दिया दे 
कल्पना श्रधिक परिपक्कदहो गद है | पहले केवल मानव-श्रनुभूति की 
लपेय्मदीग्रकृति कहीं-कहीं श्राती थी, तरव मानवीय श्ररभूतिर्यो प्रायः 
प्रक्रेति के माध्यम से व्यक्त होने लगी ह) पपीहा, कोकिल, पतर, बसंत, 
संध्या, चाँद श्रौर सितारों परजो स्वनाएं हवे प्रकृत्तिसे श्रधिक जीवन 
की समस्याश्म च्रौर रोमयिक भावनाश्रो के चित्रण करती ह  पिद्ुली कृति 
म एक बात बहुत स्पष्ट नहीं थी | बेह यदह खुल गद है! यदं दख बिरह 
क दुसथा | किसी सेदृूर रहनेकीये श्रनुभूतिर्या,) जो निस्य जीवन की 
सामान्य परिस्थितियो मे प्रफट होती रहती है, बड़ी कसक्रपूशं ह । गोपेश 
जी टुदयस्थ वेदना को व्यक्त करनेके लिए श्रसाधास्ण घय्नाश्रं की 
कल्पना करते कहीं नदीं दिखाई देते । जीवन की महत्ता का उद्षोप तौ 
इन स्चनाघ्नोंमैभीदहृश्राहै) श्राकाश की तुलना मे धरती श्चोर देवताश्रों 
के समक्त मानव को इन्होंने सदैव बडा माना है। 
(१) 
दर पपीहा बोल रहा है- 
दुद्‌ बनाया 
श्रन्तरतम में जिसे पाया 
उसी राज्ञ को श्राज पपी खोल रहारै। 
पागल है क्या! 
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(१९) 

तुम्हे पूता श्रा गगम मेँ ग श्राया है चोद | 

एेसे म त॒म धरबाहर की चिताश्रौ से कातर; 

सोभ ष्ो गष्ैहै) भ्राले पर रखदो दिया जलाकर, 

श्रौत पो श्र॑चल भीगेया, जादे के दिनिदहैः 

दिन्‌ भरकेहरेमोदे की निता करना सीख, 

जलते मस्तकं पर हथेलियो' हंसकर धरना सीसो, 

मेरा क्या! मै मोह ग्यर्थका, ज्यौ माया है चौद 

किसी की जयो दयाया है चोद 

सरन मेरा श्राया है चौद 

तुश्हं खोता इश्राः 

'गोपशः जी की भावना सेमाँरिक श्रौर स्वानुभूतिनिरूपक र्वनाश्रो 

ही में ग्रच्छी खिलती दै । उससे हटकर जव ये राजनीतिक नैताश्रो, राष्ट्रीय 
मावनाश्रो या यथाथंवाद्‌ के ग्रावेश में साधारण विषयों पर जिसने सगत 
हतो वह श्राग जैसे "बुकर यख बनने लगती है| यथार्थ॑वाद्‌ कौश्रोर 
इधर इनका शुक्राय कुं श्रधिक होरहारै जिसमे काव्य सेश्रधिकये 
वात्ग्वीत के धरातल पर उतरश्राएहै शरीर भावना के कोमल तंतुश्रों 
म एेसी ठोस श्रीर्‌ श्रनगद्‌ वक्रं लध्काने लगेदैकि पाठक की चेतना 
को बरीच-बीच मे कटका-सा लमता है । 


श्रीपाल सिह 'क्तेमः 


"जी नतरः श्रीपाल सिद "त्तेमः क गीत-सम्रह्‌का नाय दै । 
परेभमंश्रानन्द के रोमाञ्च श्र व्यथा की सिन दोनाको कविते 
बडी सफलता से श्रैकित किया दै । इनके वणंन मे माय, खूप, प्रक्रति श्रौर 
चित्रमयता चायं युधे रहते ह त्र्थात्ति सयोगका वशणेनडोया विगोगसका 
उसमं किसी भावनाकी श्भिनग्यक्ति केःसाथ परेसिक्राके सदयं की चर्चां 
होगी, उस भावना कौ पुष्टि प्रकृत्नि के क्रिया-कलापया प्राकृतिक नियमा से 
होगी शरोर साथ ही ब्रीच-घीच मे बात मी परे चिघ्नो मे कटी जायगी ] प्रकृति 
के तन्म मेँ श्राकप्रंस देखकर ही इन्हयोने जीवन केलिए परेमको श्मनिवायं 
माना | वैसेभी प्रणय के जीवन कोये प्रकृति के साथ सम्बद्ध करके देखते 
दे । ऊच वणन देखिए-- 
प्रिये, यह दो हदय की बात तुम जानो किमे जान्‌) 
नयन्‌ सें नयत की हाया, 
प्रधर पर हास श्रलसाया, 
पर प्र भावना के कूम 
यह स्वप्नस्री काया; 
प्रये, यह यामिनी रस स्नात) तुम जानोक्तिमै जान्‌ 
लेते केध पर रकतज्ल; 
हृदय पर काँपता श्र॑चल 
चिहुदती जा रदी भया रात 
रती श्रोसं के दगजन्ल; 
प्रिये, यह चिर विरह का प्रात, त॒म जानो किं मै जानू | 
इनके काव्य का भाव-पत्त जेसा कोमल है, विचार-पक्त्‌ वेसा दी 
सशक्त । नए कवियों मँ ये श्रकेले गीतिकार दै जोदु {ख को विवेक कीदष्टि 
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से देखकर जीवन को मङ्गलमय बनाने कां प्रय्न करते रहते है | प्रायः एेसा 
होतादैकि व्यक्ति जीवनम पाए गए बड़े से बडे सुख को बिस्मस्ण कर 
खोरे से ष्टे दुभ के लिए हा-हाकार मचाता है । सुनने बाले पर प्रभाव 
पडता है यह करि वद जीवन को दुखःमय समने लगता दै । पतेम जी दस्मे 
उल्य सोचते है| वेदुःख को जीवन का श्रनिवायं पर नगण्य श्र मानकर 
उसके मुख-पक्षु पर श्रधिक बल देते श्रौर उत्तपर्ही चितन करनैक्ी 
छर द्ङ्खित करते दहै] एक प्रकारसेततेमजी संयत श्रान॑दवादीै। ग्राम 
क्रे युगमे जीवन श्रौ सुशक प्रति श्रस्था बनाए रखना कितना कठिन दहो 
गया रै यदहं हम श्राधुनिक-काव्य के वेदनावादी कवि्यौँकी स्चनाश्रं को 
पट्फर सहज ही श्रत॒सान लगा सकते ह | 
(१) 
इषी से प्रिथे, कहे रषा प्राज तुमसे कितुम भी ष्ंघो रौर सैं सीत गाड 
इसी पथ पर शोककेश्रूल भी दै, 
इसी पथ प्र षके परलमभीष्ै, 
दसी पंथ प्र है विरह धार बहती; 
दसी पथ पर ही मिलन दल भी दै । 
हुश्रा ष्या श्रगर धोर्‌ तम पंथ षधेरे, 
रकी दै निश्पमूक सीह दशर 
विरह-योग मे एकर भिलमिल्लाए्‌ भिये वह प्रणय-चौदनी मै बिष । 
(८२) 
प्रौ प्राण॒ श्रभागे रोता स्यौ! 
मरना यदि पएरंलौ का सघ है, खिलना कयो उनका सत्य नी | 
रि्ुडन यदि जोधन का सच है, मिलना क्यौ जीवन-सस्य तष्टो } 
यह भन्‌ श्रविरास दषा करता चिर ॒सुलन्दुख के युग कुतो से; 
भिने का सुख श्वाभार सुला, श्रौ का हार पिरोतां कथा ! 
श्रो प्राण॒ श्रमे रेता श्यौ ! 
त्तिमः जी की गणना बहुत श्न्छे गीतकार मे होनी चाहिए | ये 
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स्थूल से स्थूल वस्तु को भी श्रवयतं सूक्ष्मता ते प्रह्ण करने बाले कवि ह, 
य॒ष्टा तक कि इनके दाया उठाई गई भावना कदी-कही इतनी सृष्षम दौ जाती 
है जिसके चिच स्पष्ट श्रोखों के सामेन श्राकर केवल फिलमिलाता हे। 
ग्रलंकरण॒ श्रौर श्नभिग्यजना के साधन स्पष्टतः छायावादीर्ह! खगीतका 
न्ह शनच्छा श्नि प्रतीत होवा है य्या तक कि कददी-कही सगीत का माधुयं 
गीत को ठक भी देता है} भाषा मसृण, कोमल श्रौर मधुर दै । उसमे मावो 
को श्रदोलितं कर्ने को शक्ति विद्यमान दै। इनकैषोटेसे गीतम किसीन 
किखी भाव, विचारय) क्रिया का पूरा विकास मिलजातादै | इसष्णटिते 
इनके गीतो की गठन यड्ी व्यवस्थित रहती हे । 


चंद्रमुखो ओभा सुधा 


चद्रमली श्रोता शुधाः का कान्यप्रेमके तानै बार्गेसे बुना गया 
हे प्रेमक्मै पूजा ही उनके जीवन का लक्षय प्रतीत दता है! काभ्य-क्ेत्र कै 
निर्दिष्ठ होने मे उसमें गहराई श्रागद दै। 
जिस प्रेम का चित्रण सुधाजीने किया दै, उसे सफ़ल नदीं कहा 
जा सक्रता । मेमिकरा का हृद्य जतना श्चा, कोमल श्रौर व्यथा से प्रशं दै, 
प्रेमी का उचना नहीं । उस्म कटोरता, उपेक्षा श्रौर उदासीनता भरी हुई 
हे । कवयित्री ने स्थान स्थाने परश्रपने प्रेमी को पापाण्‌ बतलाया है। एक 
पापाणणेसा होता है जिसे भ्यक्तिठोकर लगनेकरे उरसे बचाकर चलता 
है, दुसरा एेसा जिसकी पूजा करता है । सुधाजी ने जिस पापाण से ठोकर 
खाई दै, उसी की पूजा करने लगी ह । उनफे मन मे कभी-कभी विद्रोह की 
भावना भी जगती दै पर वह श्रधिके देर ठहर नी पातौ होता यदै किं 
जिसे भूल से मौ एक बार प्यार कियाजतादहै, ब्रादमें फिर उससे चाष 
कैसा ही व्यवहार मिले, उसे छोड़ा नही जा सकता । प्रेम फे जीवन की यही 
सम्रमे बडी विवशता 8-- 
-ग्ली प्र दिन्‌ पिते जा सनः 
केवल इतना प्यार मल्ला दै 
संब सुख सो देने पर सुकको 
भतू क्षा श्रधिकार भिल्ला है 
भूल्ल न श्रषनी जान सकी क्थ भिय मेरा पापाण बन गया। 
यह क्रिसक्रा अभिशाशर्‌ हमारे जीधन का निर्वाण बने शया। 
वदनाः मे मिलन कै पलं विरल ई, विरद श्रौर प्रतीक्षा के 
विशेष । इस बिरह मर जा रसाया जाना चाहिए था, वैसा नदीं पाया 
जाता | दससर्सको किरकिसा कस्ने बजलीह दसय श्योर की उपेक्घा। 
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सुधाजीतेश्रनेक स्थानो पर उस श्रौरकेष्यार फो "विषः कदा दै श्रौर 
यह्‌ विश्वास प्रकफटक्रिया है कि शपने श्नुरयागकै श्रमृतसे वेरउपेमी 
ग्रमृत करके छोड्गी । कु भी दे, श्रपनौ कान्य मूमिके प्रघार के लिए 
सुधाजीको श्रव व्यापक जीवनके सदयं श्रौर उसकी विविधता कीश्रोर 
बना चाहिए ] 
प्रकृति को मानव-जीवन का मूक देशंक सुधा जी समती ई, इसी 

से विरह-काल म उसप्ते दो वाते कर उन्दै वदी सन्त्वना मिलती दै । कर्दी- 
कीं प्रकृति को श्रपने ज्ञैसापा उनकी सद्यानुभूति उमड़ पडी दहै। रीते 
मादलौ कौ जव पवन उङाकर क्ते जाना चाहता रै तो वे कहती ईै-- 

मत इन्हे उदकद ले जातू 

म नयन का जज्ञ भर दरी; 

पमी श्रोखो के काजल से 

इनष्षो कजरारे कर लगी । 

नई कयितामे गीति क तस्व कुदं कमपाए जतेदहे। सुधाजी 

दसकं श्रपवादं है । उनके छंदो का चुनाव उनके गीति-काय्य का विशेष 
बल्ल है । ये गीति संगीत को तच्योंसे श्रौतप्रोत दै] भाषा मद्ध्ण श्रौ 
कोमल है! खडी बोक्ली के शुरदरेपन को मिटानेके षवे ब्रजमाषा के 
कुदं ग्रस्त प्रचलित शब्दों को ग्रहण करती दै ग्रौर कु ॐ रूप वरिगाड भी 
देती द| तैन, बेन, "पून, पिया, बिरवा, वजार श्मिय्‌; मीत; खँ; 
सवेरा, मोरे, सिर्जना पेते दी शब्द । 


देवनाथ पाड्य रसालः 

देवनाथ पांडेय "साल्ल" की दौ कथिता-पुस्तके शव तक प्रकाशित 
हो चुकी है--दीपिका श्रौर बाँधकी| 

दीपिका मं विमिन्न बिपरयौं षर स्वनार्पे संगृहीत है--प्रसुखता मेम 
स्नोर प्रति संधी गीतो की है। प्रखय-गीतो मं नारी पुरू फा पारस्परिक 
ग्रात्म-निवेदन दै । जिस प्रकार कविने श्रपने हृदयं के सुख दुःख, हपं-शयेक 
क} श्मभिव्यक्तिदी दहै, उसी प्रकार श्रपनी श्रनसणनी को वाणी भी । परायः 
यह देखा जाता है कि कवि यदि पुर्पहैतोप्रेसिका को संबोधनं करके प्रणुय- 
गाथा सुनाता है श्रौर यदि बह नारीदहैतो पुरप्र से अपनी विहूलता व्यक्त 
करती है ) परपांडेयजीतंश्रपनो छटपयाहट के साथे उसद्रनौर की पीड़ा 
को मी प्रकट किया है| 

गीत लौकिक प्रम क ह| कीक श्राभ्यात्मिक ध्वनि ग्येग्य है| 
इन गीतो म कथिनेपूरे संयमे काम ल्िया है, यह उसकी विशेषता ईै। 
त्राज के कुछ नवयुबक यथाथ॑वाद्‌ की श्रद्‌ म लोक मर्यादा श्रौर शिष्ठता 
फा कुचं भी ध्यान न रखते हुए श्मपने कुत्सित मन की नग्न वासना कौ 
जिस उन्छुह्ुलता से उड़ेलते देसे जाते दै देवनाथ जी उनके श्रपवाद है | 

गरँसुश्रो पर उनकी कल्पनाएं अत्यंत उपयुक्त, रमणीक श्रौर मामक 
र । कवि से कोई मिलने श्रा र्हा है। वह विहल नदीं होता । कहता दै-- 

श्रा होगा शुभ मिल्लन री । 
भ धड़ के किये ही यह्‌ श्रौख वती सजल गागर । 

प्रकृति संवधिनी स्वना प्रम संबधिरी स्वनाश्रोत्े भी परिमाण मे 
श्रधिकं है श्रोर सच पूछा जाय तो जिस सज भवि सेकवि ते प्रकृति के 
त्रतर्म प्रवेश किया है वेसा श्रन्यत्र कम। प्रारभ मेँ बह एक सामान्य 
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जिक्ञासा-भावना को लेकर चलता है जो श्रपने स्थान धर श्रव्यन्त स्वाभा- 
विक प्रतीत होती है - 
क्क नि्भित तूलिका से रगा किप्तने प्रात ! 
सरिति के तटं पर बिद्ठाकर स्वणै के कण; 
मोत्तियौ से कली की भर मधुर चितवन, 
श्वास से किप्तमे किया सुरभित सजनि यष वात ! 

इस स्यामाधिकता का ध्यान पांडियजी ने बराबर स्खाहै। प्रकृति 
वधे वस्तु सामान्य रूप से जिन भावनाश्रोकी व्यंजना करती हे उन्ही 
कवि ने श्रधिकतर दिखाया है 

कुछ र्चनार्पै देशक विशिष्ट व्यक्तियों श्रौर स्थानोको लेकर दै। 
कवियो मे यह कति मीय से बहुत प्रभावित हुश्रा है, महापुरुषों मं मदास्मा 
पधी से | दोनो का कीरति-स्तवन उसने श्रत्य॑त श्रनुराग से किया है । राज- 
नीति केसे मेंदेवनाथनजी की कुहु स्चनाए उम प्रवृत्तको लिए दहृएभीः 
है । उन्होने थोडे क्रति-गीत भील्लिखेद। उनमंश्रवेश कै स्वर मंस्व- 
तंघतां श्रौर बलिदान की पुकार है। रेसी स्वनाश्रों मे श्रोज बराबर 
विद्यमान दै । 

लेकिन ष्दीपिकाः का श्रभिव्यक्ति-पक् श्रमी खमी कदी सबल श्रौर 
चुस्त है, ेखा नद्य कषा जा सकता । इन रथनाश्रों कौ एक त्राकषक 
विशेषता यह दैकिये कहीं भी दुरूहं नदीं रई। 

प्बौधवीः बस्तुपरक काव्य-मरंथ है) इसमे कविनेश्पनेसेभिन्न 
बाहर की बस्तुश्रौ पर हि डाली है 

हसकी पहली विशेषता है प्रास-जीवन का वणन | कविनेै र्गौविको 
दीन श्रौर वैभवहीन चित्रित किया दै श्रोर उसके दुःख का मूल कारण माना 
है पूजापतियो को । प्र कवि यदि यदी स्क जक्तातो गाँव का यह चित्रण 
द्रव्यत निराशापूरणं दहता । उसकी दृष्टि को हितिज भे नव प्रकाश के चिद 
भी दिखाई दिए रै श्नौर उसका विश्वास है कि निकट भविष्य मे भारतीय 
गवो का रूप द्यी नदल्ल जायगा । किखान को उने कर्म श्ररप्रंमका 


१३६ नयी कविता 


देवता माना है | प्रम-युवती के इसमें कई चिच जौँ बह खेत मे लगन से 
काम करती हई श्रपने प्रियतम कौ प्रतीता करती दै, बहुत रम्य बन पड़े 
ह । उसने गोव के नित्य के सामान्य्‌ जीवन को भी चिध्धित कियाद । कवि 
कार्गोवसे निकटका सव॑धहै; श्रतः उसके वंन स्वाभाविक; मामक; 
रम्य श्रीर्‌ कलास्मक ई। 

गौबसेवेदेशः पर्श्राते ई, क्याकि दैेमारादेश श्रभी एक विराट 
गोंवहीताहै। वधीः की श्रनेक पंक्तय म देशप्रेम पएूट पड़ा है| 

यह देशप्रेम उन्है धरती के गीत गानं कीश्रोरन्ते जावा है। 
श्रपनी धस्तीसे सुन्दर प्छल्लणजीको कुष नदीं गता । 

धस्ती के गीत गाते.गाते मनुष्यक्री मारमा का उन्हं भयान श्रता 
है | मदुष्यं को उन्दने वह्‌ श्रसतीम शक्तिशाली श्रष्टुट तत्व मानादहैमो पथ 
मं ओरी, चह्वानोश्रौर कटो से उलभता हृश्रा विकसक पथ पर बह 
रह्म है । 

यही स प्रकृति की श्रोर उनक्छी दष्ट उठती है] बिभिन्न च्रूतृश्चाका 
अणंन करते हए वे उसे पिशेप्र रूप से मतुष्यके कमं श्रौरप्रेम की पीटिका 
के रूपमंदेखते ह 

द्रौर तब चितन श्रौर भी ऊंची उडानें लेने लगता दै | षट्‌ जगत 
श्रोर स॒ष्टयाके संबंध मे कविकीद्णिको मावमयी बनाक्रर श्रात्मा के गीतो 
की सृष्टिकर्ता है| 

दस प्रकार व्वधवीः म द्सालजी का दृष्टिकोण श्मभनिक व्यापक, 
चितन श्रधिक रुष्य श्रोर्‌ श्ननूमूति श्रधिक गहय हो रद्र दै! श्रमिव्यक्ति 
पच पदल से श्रधिक परौ दै, पर कदी कदी उलका हृश्रा श्रौ एीका है| 
स्वन श्रो मे जदो उन्होने संगीत के तत्व से युक्त गीत श्यौर भावपरं कविताप 
दीद, वं कीक एेसाः मी लगता है जसे के काव्य-भूमि से नीचे श्राकर 
बात कर रहे ह्य । "उ्वानः श्रौर "कटः लेते शब्दों का प्रयोग उन्ह श्रागे की 
स्वमा मं बाना चाहिए । ससल जीकी स्वनाश्री से छुश्ं उदाहस्ण 
लीजिए | 
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( ५ ) 
गोच की बाला ने छवि जाल बिद्या है सरिता के कूल । 
केश भ लष्टराते द मेघ दसनमे दामिनि की सुसान । 
घटा के बीच उल्लसित हसता है खुख-च॑त्र कभी दयुतिमान 
भयन्‌ के नीक गान मे ओस्‌ फे तारे उगते अवदात । 
सने की मनुदारौ मे पल्ली सोसि में बंदी है पवमान । 
देखती खदी किन्‌ मौन लहर के बीच किरण के शुक्ल । 
(९) 
स्वणं फसल पर 
चली फिसल कर 
प्र धर चंचल, हंस दस, लिश खिल्ल 
मस्त ॒चोदनी फागुन की 
श्रलमस्त चोदनी फायुन की । 
( ३ 
स्वरा्य-डोर में नेक गुर्थियो जिए हण; 
स्यतंश्रता सिलली मगर विपत्तियं लिप्‌ हृष्‌ । 
( ३ ) 
सत्य कीखोजमे सृष्टि थक सो गै, 
स्वर केचल सिल्ला है मिह्ला देवता । 
एक दही र्विदुसे है अना सि यह; 
एक ही रर्मिसे दहे बना इदुः यहः; 
दष्ट कीजो परिधि के परे शून्य वह; 
शल्य के कया परे ह्वार है ब॑द यह १ 
ररष्टि को सत्य जग ने लिया मान- 
भ्रम यह पला श्रा रहा है पला देवता | 
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गुलाब खंडेलवाल की चार केविता पुस्तके श्रव तक प्रकाशित हो 
चुकी दह (१) कविता (२) चोदनी (३) गधी भासती श्रौर (४) बलि निवास । 
कविता" की स्चनार्प समय समय पर उदी मानसकी बिभिन्न 
वृत्तियो की स्वर लष्रियाँ ह ! कु स्चनाशों का विषय प्रकृति है जिनमें 
चौँदनी कवि को बिशेष प्रिय द| 
छोटे-छोटे गीतीं मे भादुक-दय प्रेम की खोज मँ भय्का है--रसे 
वैसे नदीं श्रविनश्षर परेम की। प्रस मे विफलता मिलने पर कवि श्मटार्ह 
वधं कौ बहुत छोटी श्रवस्थामें ही दाशंनिको कीसी बात करते लगा है। 
संखार को वई श्रसार समतादहै, दुम्ख श्रोर भृत्य को अट्ल, जीवन को 
शद कण भगु श्रौर श्रमावोंसे एणं । इस धारणा नै उसके मस्तिष्क की 
विचार-धाराको दो दिशाश्ों म मोडा है--एकतो वह श्ञान से उकताकर 
छ्रानंद का उपासक बन राया है श्रौर दुसरे वह्‌ इस संसार से परे चिर पत्ता 
की गोद मै सान्त्वना पाने कीश्चाशा फरतादै।योकविकीनिराशामेभी 
एक प्रकार की मस्ती पाद जाती है। वैसे वह श्रधिकतर नियत्ति से शासित 
एक निराशाबादी भ्यक्ति दै जिसने जीवन के श्रालोकं से जीवन केतम 
को श्धिक देखा दे- 
(4) जीवन मे शत-गपत विकार है, 
विरह भार है विश्य प्रर है। 
(२) ले यौवन का ्रभिशाप भक्ता करता 
श्रप्नी वाजा मः श्राप जल्ला करता ह 
युग हुए किया थाप्यार कभी जीवन सं 
भ्रन तितत तिल कर सुपचाप्‌ जला करता ह । 
दस कृति भं भापा की सरलता मन को मुग्ध करती है | यों परिष्कृत 
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श्रौर मधुर हिन्दी के साथ फ़ारसीनग्ररणी के दुश्वार, श्रातिश, इजहार, श्रर- 
मान्‌, दरकार, शवनम, तूफान जेसे शब्टौ का प्रयोग भी गुलावने बिना 
हिचक के फिया है । 


पनी दूरी कृति व्चौँदनी' मएकही विपय को भाव्नाका 
द्राधार बनाकर इनह्य॑ने पचास कै शरास पास गीतलिखे है| इस्सेदो बातें 
सिद होती ईहै--एक) इनका प्रकृति-परेम श्रौर दूसरी, एक ही रम्य वेस्तुके 
प्रति इनके हृद्य का श्रव्यधिक शनतुराग ! चोदनी पर यौ थोड़ा बहुत सभी 
लिखते दै, पर एेसे जम कर नदीं | 

किने चोदनीको नारी मानकर उस्फे र्पका चित्र किया 
है । श्रामामय जगद्‌ का ठेस प्ग्धकारी वंन दूसरे स्थान परर कठिना 
से मिलेगा । जहौ कवि चौदनी को नमन लावण्यमयी तस्णीके स्पे 
देखता है, बौ स्यष्टतया तस्ण हदय की मांसल एवं उत्तेजनाषद्धंक कल्प- 
नाश्नो को पूरी दू मिल गद; पर श्रधिकततर कल्पनाएं संयमित | ये 
कल्पनाषए नवीन भी है, मधुर मी, यद्यपि कहीं-कहीं विचित्र मी। एकी 
वस्तु पर श्रौर वद भी विशिष्ट चिर खड़े करनेके लिए जब कल्पना 
जगेगीतोश्नेकस्प लेगीदी। इसी से य्य चौदनी कीं पनहारिन बनी 
हुदै है, कीं ग्बालिन, कष्ट परी, कदी गायिका शौर कीं कवयित्री, 
चोद्नी के शरीर के खाथ उसके दय की सुधि भीकविने क्लीदै। उसे 
सप्राण मानने से उसके श्र॑तर के प्रणय-व्यापार श्रौर मानस-कीडाश्रोका 
चित्रणं भी यदह्ौबह्य थिखस पड़ा है | कुद चित्र देखिए- 


( १) 
चदन खिक्ती दृध की धोदै-- 
प्रगा रेमे तारौ की स्कं 
नत चितवन, निद्र! लस पल्लकं 
प्रतल-चंबित शयामल श्रलके 
भ्राधी रात, धिचरती जृह्यैवन मं बाल्ला कीद। 
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(ॐ) 
चोइनी पएूल चुन रदी बन में - 
नेव श्णलल से भज लचकीले 
नभ-वेणी-बधन से नीले 
मरते तारक कुसुम रंगल 
देख रष्टी यख श्रामा श्रयनती श्रोसो फे दपण में । 
(३) 
चोदनी कविता कल्िखती उन्मन-- 
कापी सदश सुली गिरिधारी 
केर मे रजत-निसरी सोंधी 
लिख-क्िख मिध रदी है पारी 
दौलित-वत्त मधुर भावौ में रदी स्वयं कथिता बन्‌ । 
( ४ , 
चोद्नी श्च'गार करके चक्ली-- 
मलय श्र॑चलल तर्-वलय मे फस र्ट! 
पोठ पर उद्‌ नापा फाला ईत रष 
पल नन्हा दब चरण से सं रक्षा 
बास-कर-विधु-दीप मे धनक्तार भर फे चली। 
(६) 
दिगंबरि श्र॑बर सै उतरी- 
शरलक-दिचबितं चल प्-तक्ियां 
भििलमिल तारक-रोमाचलियां 
सपलं नयनः, ध्श्याम पुतक्लियोँ 
योवन-रा-भरी । 
निरख नर्म छवि बेसुधं जरती 
्रिुवन शु चितवन से गती 
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रति से भी वह संद्र लगती 
नभ की रल्लप्री । 

'कन्च-देवयानी" एक छोटा-सा सफलं खड-काव्य है] जैसा कृवि ने 
भूमिका मै बतलाया है रवीन्द्रनाथ की कच-देवयानी ( बिदायेर्‌ श्चभिशाप ) 
से इसका कोद संरवध नहीं है। कविता श्रत म रवीन्द्रनाथ की देवयानी 
खीजकर कच कोशापदे बरैठतीदै। गुलावने श्रपनी देवयानी से शाप 
नहीं दल्षवाया--कच की विदा प्रर उसे रोत श्रौर विकल होते दौड़ दिया 
दै । रवीन्द्रनाथ कहना चाहते है यह किश्तमेश्चसुर श्रसुरदही रहता दै 
शरोर देवता देवता ही; क्योकि वर्ह देवयानी के शाप पर क्च उसे लौटकर 
प्रारीरषाददयीदेताहै] फिरमीशुद्धकाव्यकी दृष्टिस्ते गुलाव की स्वना 
का श्र॑त अ्रधिक मार्मिक दहै। 

दस कथानक केमूल्लमं नैतिकता की भावना धर किर हर दै। 
देवयानीके ष्यारमेंकदी सेको कमी नही प्रतीत होती; पर कचे का 
कहना है कि देवयानी उसके गुरुक पुत्री है; ग्रतः उसकी बहन है| वह 
सोच भी नहीं सकताकि उसे प्रेमिका केखूप देखा जा सकता है । 
देवयानी इसे “भटा सत्यः धोपित करती है । सव कुद कहने पर भी वह्‌ 
कन्व को नहीं दहिल्ला पाती] जरह तक कतव्य को प्रेमसे बड़ा माननेका 
प्रशन दै, रवीन्द्रनाथ शरोर गुलाव दोनाके केच एकमत दहै। भावनाका 
सेल श्रौर बरण॑न का माधुयं यद्यपि दोनाकां भिन्नस्तरका दैश्रौर यदी 
रथीन्द्रनाथ श्रौर गुलाब काश्र॑तर है; पर मानसिक संधधं दोनों की देव. 
यानियौमेसे किसीम कम नहीं| 

श्रपने खंड-काव्य के लिए द्कुद्‌ कविने कामायनी के एक छद्‌ सें 
प्रभावित होकर चुना दै । इसके श्रतिरिक्त प्रसाद्-शैली फा मी प्रभाय थोडा- 
बहुत स रचना पर श्रनायास भाव से पड़ गया दै। उदादर्ण के लिए 
दयम मी कचं देवयानी से उसका परिचय कुकु वैसे ही पूता है, जैसे 
कामायनी मनुश्रद्वा से। इसम्र॑थय कीक सुंदर प॑क्तियां श्रौर सुद्र 
स्थल देखिए-- 
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तुम कौन श्राह गिरि सरिता-षी 
लघु कषध उपलो से टदकराती 
प्रारष्टौ विजत भै खोयी-सी 
ज्यो दीपक की उती बाती 
>€ >< > 
ध्रोसो सं प्या बुक तुम तो 
जा रहै प्रातं के तारे से 
इस धारा सदश पुकार तुश 
रोती मै लिपट किनारे वे 
>< >€ >€ 
दृतना न श्रधीर करो मन को 
श्रपने गरवे का ध्यान करौ 
यद प्रेम र््चना दहै, इसन 
जीवन को मत॒ बक्तिदान करो 
यदि प्रेम क्षव्य भी शता तो 
कत्त॑म्य प्रेम से रपर है 
स्वगौ की श्रोशा का दीपक 
कैते जस्त सकता भू प्र्‌ है 
मपी भस्तीः म महात्मा गांधी के निधन पर कथि ने चयवालीस 
सोनेट लिखे दँ । इस दछोरी-सी फति मे महात्मा जी को मानवता के पोपकं 
सोर मानव-श्रातमा के संदेश-वाहकके रूपमे देखा गया है | सोत हदय 
की श्रतुभूति से प्रेरित श्रौर प्रसारित लगते दै । 
(बलि निर्वासः एक काव्य-रूपक है 


आद्टूरी बेरमी चोधरी 


तेलशु-कवि श्रालुरी वैसमी चौधरीर्दिदीमें भी खमान सफलता से 
काव्यरचना करवै है । उनकी स्वनाश्रों को पकर यह करहींसे न्दी 
मलकता कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं दै । उनकी कविताश्रों का प्रथम 
संग्रह "पलायन? नाम से प्रकाशित ह्ृश्रा है, 
वैरागी जी मुख्यतः मानघता के प्रेमी के रूप में हमारे सामने श्राते 
ह | संसार को एक मानकर इन्हे उस पर विचार किया दहै ( खसे बी 
चात यह है कि ब्यक्तिको समाजे से सम््रद् कर्के इन्यत उसके कल्याण के 
लिए उसे परेरित श्रौर जाग्रत किया है| वे श्रच्छी तरह जानते कि मानव 
श्रकिंचन है श्रौरवे यदह भी देखते श्रौ श्रनुभव करतेहुकि प्राणी युस- 
युगसेरेसे दी श्रत्याचार सहता हृश्रा श्ररहादहै | इस रष्टिसे इनकेद्ासया 
छ्रकित मानवता का विद्धला चित्र काला, निराशा से पशं श्रौर मयभीत 
करने बाला है ¦ परन्तु वे इस खुले सत्य से भी श्रचगत रकि केवल एक 
व्यक्ति का दुःख मी विश्व-व्यापी षटनाश्रो से सीधा संबंध रखने बाला है । 
श्रत: उस मानवताको जोमूक पशु्रोखीन जाने कर्दाजारही दै, कवि 
नवेन सदेश देने की बात सोचता है। वह व्यक्तिमें विद्रोह कौ भावना 
भर कर उसकपै श्रात्मा को नवीन बलं प्रदान करता है। आशावादी द्योने 
के कारश वह समता दै कि विश्वमे व्यक्ति की महत्ता फिरसे स्थापित 
होगी, धरती हसेगी श्रौर जीवन श्रानद्‌ त परिपृशं शेगा-- 
(१) 

रत्ता-स्मेद-कर्वम फे ऊपर मानवता का नलिन खिला है, 

यु-थुग के जीवन-विकास मेँ श्रभ्युक्रति का पथ मिला है । 

मानव रत विनाश-लीला म, पर मानवता खजनशीलत है, 

कितनी भूल ॐ कधि पर खिज्ञा सफलत। भधुर एल टै । 

नित अविरत श्रत्॑षण से विकल सष्टि बदृती ही जातीः 
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श्रपनी इस श्रविराम प्रगति सें एसकर स्वथं बदलती जाती ! 
प्रम व्योम के खुल्ले श्र॑फ में कितनी मम-फथापं बीती, 
सुक्त वायु के मधुर स्पशं म फितनी गुप्त भ्यथाएु बीती । 
पहानाश फे ध्वैख न्य सेपरे एष्टि बदृत्ती षी जाती, 
पतित सभ्यता क खंडर मं नूतन संसृति शीश उडी । 
र्जा, धो श्रनंत के प्रमी ! जीवन तुभे पुकार रहा है, 
तुमे लुभाने के हित हीतो धस्णी काश्ुरार रहा) 
(र 
जगत ॒ सकल कराहता । भयकराख्च भार से, 
पिशाच खेल खेलते मनुष्यसुडहार से, 
समाज फे चरण तसे श्रनाथ व्यक्ति दलित्‌ है, 
प्रबोध बाल्ल खेसते धजान मँ श्रंणर से) 
उजाद विश्वं पथ प्र, लहु लहान चरण धर 
भरक रही भलुध्यता श्रमित, नमित्त, समार है । 
परन्तु दूर पार से पुकार एक शारी, 
उजाढ्‌, विश्व-विपिन से बयार एक भा रद, 
ब्रयार मेद्धिपे हृष्ट भविष्य के सुस्वप्नषहै, 
विलुठ अीजमेंद्धिपी बहार एकश्रारषटी। 
श्रशांति-सिंघु मथन से सुधा-प्रकाश-ास षै, 
इसीलिए विनाप्र मे विकास फी पुकार है । 
मनुश्य यष्‌ श्रजेय है, मनुष्य यह्‌ महान रै ! 
दहनकी सितन-प्रधान स्वनाग्रौम जेसे विद्रोह श्रात्मा का बर्न 
पाया जातादहै, वैसे ही प्रणय सम्बंधी गीतो मे इनके भावुक हदय की कोम- 
लता, मधुरता श्रौर व्यधाकेङ्नी दरशन हेते । इनकी प्रणय-भावनाको 
एक प्रकार की अचंचलता श्रौर गंभीरता षेरे हृष दै] बिश्व की कठोरता 
श्रोर निम॑मताकोतो इन्डोने ललकार है; 'कैशपरेमास्पद के सामने सीधा 
ग्रात्म-समप॑ण कर दिया दै ।! उसके व्यक्तित्व के सघ्षं मे श्रपने व्यक्तित्व 
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को इन्होने कीं नदी रखा | शायद प्रेममं फेखादी दहोतादै प्रेम को 
यद्यपि ये सब छुच् नदीं मानते; पर कमं-पथ परश्रागे बहूने के लिए बडी 
मारी प्रेस्णाके रप में इन्दोने उसे स्वीकार किया है। णेते व्यक्ति कोप्रम- 
पा्रसे जोक मिलजाता है, उखीमे बहु संतुष्ट रहतारै] इनमें न 
केवल सतोपं पाया जाता है, वरन्‌ कृतज्ञता की भावना मी यरहो-वहौः मलक 
मारती है-- 
तेरी पुता किया करूगः! 
जानै या अनजाने, मतो इदी श्रास प्र्‌ जिया क्रा! 
दुस्सह तदित-तेज शो उवाल्ला 
प्र बुनकर सपनो का जाल्ला 
मँ तेरी श्रन॑त सुषमाको) उरतेदीद्ू लिया कशगा | 
दीपित कर सुन्दर को शिवे 
देकर्‌ स्प हृदय की छवि मे 
गथ गीक्त फे हार श्रनामक पुफे भट कर दिया कङ्गा । 
विरोह श्रौर प्रेम # साथ प्रकृति के प्रति श्रनुयग रौर हास्य-व्यग्य 
की भावनाभी इनकी स्वनाश्रा मं पाद्व जाती हे 


गिरिधर गोपाल 


नए कवियों मे सबसे विपादपृणं स्वर गिरिधर गोपाल का है। 
जलती चिता की लपये श्रौर उसके बुभ जाने पर एक मुद्ध श्रवशेष राख 
से श्य्रग्निमाःके गीतौकाजन्म हुश्च) इनमें व्यथा कीश्याग श्रौर 
निराशा का ठंडापन दोनों परिव्याप्त ईै। म्रघ्युके श्राधातने कविकेमन 
को इस सीमा तक भकभोर दा दै कि उसे लगता दहै उसके भीतरका 
जीवनसार समाप्त ह्ये गया श्रौ श्रव बह एक शवसे श्रधिकश्रौर कुष्ठ 
नही । इसका परिणाम यह हृश्रा कि दृष्टि ग्रौर कल्पना म जो बस्तु रौर 
चिन्न धूमते है जसे म्रद्यु तूषान श्रौ श्मशान, ब्ुकता दीपके दू कगार 
ग्रौर दरार से युक्त धरती, संध्या सुराया एल द्यौर्‌ ट्य सितास, सुनसान 
भेदान करता पत्ता श्रौर नगा दृढ शमादि, उनसे केवल विनाश, नश्नरता, 
विषाद श्रौर उदासीनता की मावनाश्रों की सषि होती दै। 

बिर्हतोक्भीन कमी प्रेम के जीवनम श्रता हीह चाद वह 
प्रारभ्ममं श्राएया बीच याश्रंतम। रेसीदशा मेँ जीवन फे प्रति 
यह नकासत्मक हष्टिकोण कहाँ तक स्वाभाव्रिक दै; यह संमवतः पूञ्ा जा 
सकता है) पर एक जीवन ेसा होता है जिसमे मिलन-विरह का क्रम बना 
रहता है, दूसरा एेसा जिसमे यह द्वय जाता है । इस श्राशामें कि मिलन 
कभीन कभी होगा दही, प्रेमी विरद की पीडा को उसकी भूमिका समकर 
साहस के साथ पार करजाता है, यद्य तक कि णेस दीधेकालीन विरह 
लेसे उर्िलाकायाेसा जीवन-व्यापी विरह भीजैसे यधा का जीवन के 
प्रति निेधाद्मक दृष्टिकोण नदीं उत्पन्न करता । ऊपर की स्थितियों मेश्राशा 
को स्थान इसलिए है कि प्रेमास्पद जीषित दहै; पर श्मग्निमाः मे तो जीवन 
के प्रारम्भमेंदही मरेयसीको छीनकर मृत्यु मिलन की सभी संभावनाश्रीं को 
नष्ट कर गद है| 
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दस प्रकार कौ षटनाश्रं का प्रभाव खमाजिक इष्टि से बहुत विषा- 
तक होता है) पहली बात यह्‌ किएक विशिष्ट व्यक्ति का जीवन नष्टो 
गया । दूसरे यह कि व्यापक जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बद्लं गया । 
तीसरे यह किं उसी इृष्िकोण के श्रनुकूल श्व वह कलाकी सेष्टि करेगा 
ग्रौर चौथी बात यहकिजो पेसी कला के सम्पकं भं श्मावेगा; उस पर 
उसका प्रभाव वैसा ही नियशाबादी होगा | 
जहाँ तक जीवन की विषम पररिस्थति से उत्पन्न बिपादपूं मनो- 
बृत्ति श्रोर उसकी परिधि को श्नाच्छादित करन बाज्ञी छयपटाहट श्रौर धुन 
के वातावरण के चित्रणका संध है गिरिधर गोपाल को श्रम्निमाः 
म पूणं सफलता मिली दे-- 
मेरा जीवन केवल मेर, 
सु प्र भत श्रश्र वहाश्रो तुम । 
इतने लिलकसे है जब जग मं 
क्या यदि एकन खल्ल पाया, 
जैसे तैसे टोएगी ही 
तमे-भार श्रमारी यह काया; 
केब पक सितारे सेनभ काश्गार श्रधूरा रह जात्ता? 
दम तोद रही इन सोत को ब मवे जीना सिसद्धाश्रो तम । 
विपरीत दिशाश्रौ ॐ रषी 
हम्‌ भ्राज भल्लं तो क्या विस्मय) 
दो बार्‌ ने पुल खत्ता करते 
चाहे जितनी हो मुग्ध मल्ञयः 
जिनकी शरणा कूम रदी लपटौ की श्ंखो मे मद सी, 
उन प्राणौ पर श्रथ सयना के हिमहास न प्रज बिद्धुश्रो दुम) 
पर जीवन मे कुच्छंरेखी श्रनिवैचनीय सुन्दरता है कि वह ग्रे ते 
गहरे विषाद फो धीरे-धीरे धोकर किर श्रालोक;) श्राकपंर्‌ श्रीर्‌ श्रानन्द 
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शाति जी के तात काव्य-संग्रह श्र तक प्रकाशितो चुके दं (१) 
निष्कृति (२) मरीचिका (२) विदा ४) रेखा (५) पग ध्वनि (६) पंच प्रदीप 
छ्नौर (७) चाणक्य । 

गीतों का मुख्य विषय प्रेम है ] यह प्रेम लौकिक एवं व्यक्तिगत ह] 
द्रव्यत तीव्रता ग्रौर गहराई से प्रेम को ग्रहण करते समय हूए श्राघातः, त्रस- 
फलता श्रौर जलन को शातिजी ने श्रथ तक सहन किया है । निष्कृतिः 
मेजोशांति जी की सबसे पहिली स्वनाहैप्रोम के सम्बन्ध मे प्रमी श्रौर 
परमिका की भावना मै यहं श्रंतर दिखलाया गया है कि प्रेमी मे सांसारिकता 
की प्रधानता दै प्रेमिका मै साधनाकी। शतः प्रेमीसे उन्दै इस बाततकौ 
शिकायत है कि उसने उनका मूल्य नहीं जाना श्रीर्‌ संसार सेस बातकौ 
शिकायत कि यद्ध खन्चा श्रनुराग मिलना कठिन है । परप्रेमप्रेमदहीहै। 
धे उसे यला नदी पातीं । श्रागे चलकर वे उखके लिए गू बहाती रै रौर 
दस बात को समकाती दै कि यदिदो व्यक्ति एक वृखरे कौप्रेम करते दतो 
उनके दूर रहने से को श्र॑तर नदीं पड़ता । एकाथ स्थान पर उन्दने एेसा 
भी संकेत कियाद किं वे उसकी किसी भूल पर उसे श्रप्रसन्न हो गद थीं। 
वह भूल क्या थी, वेदी जाने, पर सब ऊ होते हुए भी उनकी शनन्यता 
मे कभी कोद श्ंतर नदीं श्राया । 

शांति जी के गीतों मे उनका व्यक्तित्व पृण रूप से प्रतिविंत्रित हरा 
है । यह व्धरक्तित्व स्नेह, कृतक्षता, मधुरता, सरलता, पीडा श्रौर वैराग्य की 
मावनाश्नो के तानो-बानों से निर्मित ३ै। "विदाः "जी छोरी पु्तिकामेभी 
जिसमे धिबाह के श्रवसर पर सबसे विदा मौँगते समय भृज्ञे-मटको, अध्ययन्‌- 
क्त श्रौर सिसखकते गोदाम तक को वे नदीं अला पातीं उनकी कत्ता 
की भावना परणं रूप मेँ उभर श्रा है। सुतो षद बिदा शकुंतला को विदा 
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जैसी प्रतीत दोती है ] भाष-जगत म जरह तक श्रपना सग्बंध दहै वह तक 
उनका कमं धर्मं से, सत्य स्वपर से, श्रनुराग वैराम्यसे एवं निकय्ता दृरीसे 
शनुशासित है श्र्थात्‌ वे कोई रेखा काम नही कर सकतींजो धर्मं के श्र॑तगत 
नश्रातादह्ो। सत्यसे उन्हे स्वप्न का जगत श्रधिक प्रियदै, श्रनुराग से 
सजित हृद्य मँ वैराग्य भी भराद्ृश्रादहे शरोर कभी-कभी उरे पासश्राना 
ग्रच्छा लगता है, पर केवल कभी-कभी । संसार उनका विरोध करताहै। 
उनः क्षोभ उत्पन्न होता है| परवे हृदय से इतनी भली दै कि उनके मुखस 
बार बार यही निकलतादै कि वेउखका विरोध नष्टौ करेगी | विरोध उनका 
स्पभाव है द्यी नदीं) यदि कोईदोधदेता हैतोवेयही क्ती किमैउस 
दोष को स्वीकार करगी) यद्यपि स्वयं निर्दोष रहगी | श्रत: सनका विरोध 
सहन करते श्मार स्वयं फिसी का बिरोध न करते हए श्रपनी माबनाको 
ददुत्ता से महण करना शरोर लक्षय की शरोर निरंतर बहते जाना ही शात्तिजी 
कः स्वभाषर है| 

रसे श्रन्थ श्राधुनिक्‌ कवियोकीवैपे ददी इनकी कविता मी बृत्तियो 
की श्नुबतिनी दै श्र॑तःकस्णकोन जाने कितनी वृत्तयो को न्ने सक्षम 
मनोधैजलानिक दंग पर शमिन्यक्तिदी है| बाहरी संघपं शरीर मानसिक संघं 
दोनों के प्रबल हो उठने पर मी हनकी प्रेम-भावना कत्तव्य श्नौर ध्म॑-मावना 
दोनों से निथंत्रितहै। येसप्य भीउेद्यी स्वीकार करतीदैजोज्ञानसे 
ग्रनुशास्िति एवं श्रादशन्पुख हो । जो भावना केस्याण नहीं करती, उस 
भावना को ये भाषना नहीं मानती | इस प्रकार्प्रारभसे ही दन्दोने श्रपना 
श्रादशं बहुत ऊंचा रखा है । हृदय की दो बिरोधी भावनाश्रों के कार्ण इन 
गीतों मे विलक्षण मार्भिकता श्नौर चमक श्रा गई है। विनम्रता के साथ 
स्वाभिमानः; मोह के साथ श्रभिशाप, दास्य के राथ श्चभरु, सक्ति के साथ 
व॑धन्‌ की भावनाएं यहौर्बह्य विखरी पडी है | इनके नियशाके चित्रतो 
बड़े मामिक बन पड़ द| 

इनके गीतों म संसारके प्रतिषिद्रोह की मावना तो पादै जाती दैः 
परन्तु विद्वेपकी नहीं शांतिजीके मनकी गतिेयी नदहीजो बस्त॒श्रों की 
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तोडतौ फोडती चलती दहै, वरन्‌ फेसी है भो सभीके साथ समोते के लिए 
लालाधित रदत्ती है  इखी से इनके गीत एक श्मत्यंत संसृत स्वभाववबाली 
रमणी के सेयमशील हृदय से निकले मधुर मसस्पशौ जीघन-गौीत द | स्वभ 
श्रोर सत्य मे से इनका रुकाव स्वप्न श्रौर शांति एवं क्रति मँ से शाति की 
ग्रोरहे। नि्वितदहैक्रिसंखारसेये संतुष्ट नीह, पर यह भी निश्चित 
है कि संसार कारा ये नही चादहतीं। इनका कहनादहैकफि ससारका 
विसेध किएशिनाभीदइसी के भीतर सत्य, शिव, सुद्र का श्रपना एथक 
नीड निर्थित किया जा सकता है। यहीं तक नही, संखार फे कण-कण को 
सुख श्रौर श्रानेदका धाम बनायाजा सकता है| इनका विश्वासदै कि 
घुमा-घुमाकर श्रत मे सबको संसार्से दी काम पड़तादहै। 

जीवन को इन्होने सत्य श्रौर अनुराग का स्थल मानां है) उसे 
सफ़ल बनने मेँ दी उसकी साथंकतावे मानती | उसमे जो सुखदुःख, 
हषर-रोक, भय-पराजय, श्रधकार-प्रालोक हँ, उन सवका धैय च्रौर संयम के 
साथ स्वागत करना चाहिए । मरेमी का जीवन तौ शरोर भी कठिन द्योता दै | 
उसमे तो श्रगाध सहन शक्ति होनी चाहिए | 

परेम की भावना इनकी एेसी नदीं है जो व्यक्तिगत. जीवन को धेरकर 
बैट जाय या उसके विकास को रोकदे'। भावो कौ व्यापकता शांतिजीकी 
स्चनाश्रों मे बराबर पायी जाती है) इस व्यापकतानेदो दिशार्पे पकष्धीर 
(१) नारी जागर की (२) लोक-कल्याण की । ये दोनों ही प्रवृत्तय उनके 
नवीन काष्य को नवीन पंख देती रहैगी | 

प्रकृति का प्रयोग इन्हनि शरधिकतर श्पनी मामनाश्मों की श्मभिन्क्ति 
के लिए किया है | उसके प्रति उनका वह्‌ ग्रतुराग लज्िति नहीहोताजो 
पत या गुरुभक्त सिहकादहै। म्रकृति म समानान्तर मावो की स्थापना 
उन्होने की रै । भावनार्श्रो को खष्टता श्रौर तीबता प्रदान करते के लिए 
हीवे वेद श्रोर मश्भूमि, नीड ग्रौर विग; रात श्रौर प्रात; कोयलश्रौर 
श्राप्रवम, श्रलि शरोर कमलल को प्रायः स्मस्ण करती ६ै। कष्टी-कदी उदीपन 
कीहष्टिसे भौ उन्दने प्रकृति को स्मरण किया द| 
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ग्रपने गीतोंके संवंधमें शांतिजी स्वयं कुष्न कुशं कहती रहती 
हे । पहली बात यदह है फि उन्हे वास्तविक शाप्ति गीव लिखनेमें द्यी ग्रिलती 
है। वेजनतीदैकिश्रपने दुःख की श्रमिव्यक्ति इन गीतो द्य दी उन्हे 
कीदहै, पर इर्ह पटुकर यदिकिसी को पीड़ा हुतो उन्है कष्ट होगा | 
दूसरी बात यह्‌ है कि इनकी प्रेरणा है व्यक्तिगत, पर लक्ष्य हेलोककी 
भावना को प्रभावित करना; श्रतः उन्दने स्स्वतः सखायः श्रौौर श्वहुजमन 
हिताय के पुराने भगड़ को मिटाकर दोनों मे सामंजस्य स्थापित करने का 
सफल प्रयत्न किया है | शेली श्रौर पंत के उमान काव्य की उत्पत्ति इन्टोने 
मी मनकी श्रनेत वेदना से मानी है। इनके श्रनुप्रार सफल कविप्रेममे 
ग्रसफल रहता दै । काव्य प्रभावशाली उसी समय होगा जब बह हृदय से 
निकला होगा } एक बात इन्हे श्रौर भी मानी है श्रौर वह यष्ट कि कविता 
का वास्तविक व्रं केवलेवे ही व्यक्ति ग्रहण कर पायेगे जिनका हृदय 
श्रभिमान ते रहित श्रौर निमंल है। 

दसके श्रतिरिक्त इन्दयँने पनी प्रथम कृति निष्कृतिः मे मारवाङ्, 
बगाल्, स्वाधीनता, गुरुदेव) डा ० पीताम्बर दत्तं बङ़श्षाल को लक्षय करफे 
भी छु कविता लिखी दै जो महस्वपूणं नदी है । 

कला की हृष्टि से भापा की सरलता सराहनीय है । उदं के शब्दो 
को प्रयोग ये निःखंकोच भाव से करतीं दै श्रौर कदी-कषीं ब्रनमाषा के शब्दो 
कै प्रति भी उन्होने श्रपनी ममता प्रकट्की है। वाद्‌ की स्चनाश्रों मै तत्सम 
शब्दों का प्रयोग बहता गया है! "निष्कृति, ग्रौर भ्मरीचिकाः श्रादि 
स्वननं मे शब्दो के ्रश्द् प्रयोग भरे पड़े है जैसे मक, नाही, परात्तव, 
द्मागी, श्रनेको, वराग, विती, करी, किस श्रादि । कदी-कहीं छंदो मे शब्दं 
कोये ठीक से नहीखपा सकी, दसी से रेखाः मे कदी क्सिः पक्ति के प्रारभ 
मञ्चा गयाहै, कीं 'साशश््ौर कदीं केः। इससे यह सिद्ध होता हैकि 
शति जीके छद श्रौर शब्द समी कदी खराद पर उत्तरे हुए नदीं द । इनके 
गीतों मे भावों का महत्व विषम है श्रथात्‌ ये जितने मनोभाबों फो ऋभिभ्यक्ति 
देती ह उनम से सब समान रूप से मदवव्वपूणं नहीं द । ङु गीतों मे 
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भयं कम श्रौर चितन श्रधिक है । शब्दो श्रौर वाक्यशो की पुनराढृति से 
भी कही-कहीं ये प्रभाव उत्पन्न करने मे समथं दुष! शलाः भै इखकी 
मात्ना कुद श्रधिकहो गरईैदे) समयके साथ शात्ति जी की करतियोंमें 
प्रौढता श्राती गई है । शब्द सौदर्य, लाक्षशिकिता शौर प्रतीक-विधान तीन 
कौ दमो श्रव वे श्रधिकं ध्यान देने लगी द । जीवन के श्रतुभव से खिचे हुए 
सिद्धान्त बाक्य उनकी र्चनाश्रो म जगमगाते दिखाई देने लगे है 

चारो शरोर कौ परिस्थितियों श्रौर श्रपनी मानसिक स्थिति ददी 


# 


ग्रधिकतर उनकी परेस्णा रही है । इस प्रेर्णाने गीतो के सैकड़ों सरस 
सुमन खिलापए ह | 

गीति-काम्य के नेत्र व्वाणुक्यः श्ग॑ति जीका एक नया प्रयोग हैः। 
खंड-काव्य होने से इसफे गोतो से मुक्तकों या गीतिं की स्वतत्नता छिन 
गई है| ये गीत एक श्रुखला मे वरये हुए ग्रौर सत्र भिलकर चार्क्य 
के जीवन की कानी पूरी करते दै । गीतौ, सुक्तकों श्रौर पदां को एक लङ्धी 
म गुँथकर किसी विशेष मावे या कथानक कौ श्रमिभ्यक्ति ददी साद्य मे 
कमी है दी नदीं, एेसा नहीं कहा जा सकता; क्योकि साकेत का नवम 
सगं, कामायनी का इडा प्रसंग, बच्चन जी क्रा निशा-निमत्रण श्रर ठलसी 
की विनयपत्रिका एवं गीतावज्ली हमारे सामने ह। फिरभी किसी महान्‌ 
व्यक्तित्व को कल्पना के. फे केरे साचि मे इस प्रकार पहले कमी नहीं 
दाला गया । साकेत, निशा-निमत्रण) कामायनी ओओर विनय 'पचचिका 
विरह, मिलन शौर भक्ति की भावना माच प्रकट करती है, मीतावली का 
कथानकं खंडित दै श्रौर यह सिद्ध हो च्युका दै कि वह कोद व्यवस्थित ग्रंथ 
न ह्लोकरए्क संग्रहमंथदै। चाणक्यको र्कं प्रभावशाली काव्य-मूति के 
रूप मे तेखिका ने सचेष्ट भाव से निर्मित किया है । इस-तलना का श्राशय 
यह्‌ कदापि न्दी हैकिरशतिजी ठलसी, प्रसाद था मैथिलीशरण सेवी 
विष्ट्या उनकी कृति इन कवियौ की कर्ति से । श्रधिक श्रेष्ट है | नर्दः 
ठेसी बात नदी है । कहना केबलं इतना दीहैकिं वर्णनात्मक: काभ्यको 
मी गीतके श्राधार परर लिखा जा सकता हैग्रौर इस प्रयत्न को श्मपनी 
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सम्पूर्णता श्रौर्‌ व्यापकता मेँ, नद कथिता मे, पहली बार शाति जी ने सफल 
मोड़ दिया है । 

दस कृति मे गीतों का प्रयोग हृश्रा दै श्रोर कहानी स्वयं चाणक्य 
लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर श्त्मि-विर्लेष्रण के रूप मँ सुना 
रहा है | शैलीकेदइन ब॑धनोंने प्रारभसेद्दीदइसम्थको एक विशेष रूप 
दे दिया दै) परली बात यकि इसमे मुष्टय श्रौर मदत्वपूणं धन ही 
द्मा ईै-केवल वे घटना जो इतिहास मै बहुत प्रसिद्दं | एेसी दशाम 
उनका एेतिद्ासिक क्रमतो ठीक दहै; पर वे सूचना मात्र बनकर रह गर | 
विवरणु क्यों कि गीति-काव्य कौ प्रकृति के श्ररुकूलं नदीं पड़ते, श्रत: नहीं 
के बराबर है । दूसरे, जौँ तके विचारो का प्रश्न दै, यह पहले से दी स्प 
रहता है कि वें ज्ेखिका केन, चाणक्यके दै । उदाहरण केलिए 
बराह्मण ध्म की प्रशंसा के साथ बौद्धया जैन धमं पर जेसा श्राक्तेप यँ 
किया गया है वैषा श्रानेप श्रपमी श्रोरसे हमारी उदारहदया लेखिका न 
करती | दसी प्रकार नारी श्रौर प्रेमके संबेधमैभी चाणक्यःकीश्रोर्से 

कु एेसे विचार व्यक्त किए गए दै जो सर्वमान्य या स्व॑र नदीं । 

शाति जी का चाणक्य मनोगल सम्प, देशम, दूरदर्शी, कर्मण, 
स्वाभिमानी, कुटनीतिन्ञ, प्रतिकार भावना से पश, ब्राह्मणत्व का श्रभिमानी 
श्रास्तिकः बरणोश्रम धमं का समथक श्रीर एक महान्‌ साध्राज्य का निर्माता 
है । भावना की कोमलता से शअधिक बुद्धि की प्रखरता उसे प्राप्त दै। 
नायक-षादित्य मेँ दिजेन्द्रलाल राय, जयशंकर प्रसाद श्रौर रामकुमार वमा 
ने पनी श्रपनी भावना के श्रनकूल चाणक्य की मूति गी है | शात्तिजी 
ने भी एक काव्य-मूर्तिं निमित की दहै जो सवरसे भिन्न श्रौर श्राकर्ध॑क है। 

दस गीति-पर्ेध के नायक कानाम सुनकर संभव दै कुक पाठक 
प्रासेम मै थोड़ा चौक } वे सोच सक्ते है कि कैसा पान्न हमारी कवयित्री ने 
चुना हे ! राम कृष्ण श्रोर बद नी, मनु, कणं श्रौर लकमण नदरी, प्रथ्वीराज 
प्रताप श्रौर शिवा नही, वैदेही, राधा श्रौर गोपा नरी, उर्मिला पञ्चनी 
श्नौर नूर्जं नदी- चाणक्य | पर किसी मी खड-का्य मे जितना श्नाकष॑ण 
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संभव दै, उतना इस कृति मेँ मी है| इसकी सरष्ता काएके कारणतो 
इसके गीत दी रै) प्रव॑ध-काव्यमे पाठकके मन की चिता यदी तो होती र 
किं वह्‌ विवरण को पार कर कोमल मधुर स्थला को शीघसे शीघ्र चुना 
चादता है । शति जीने विवर्ण की भंकट इस खंड-कान्यमे रखीद्दी 
नदीं है । महत्वपूरण एेतिद्यसिक धटमाश्चौ की चचां मान कर वा अपनी 
नाते संकेत से सम्रकरयवेश्रागे बदु गई द । दूसरे, एक बहुत बेधा तन्त्र 
जिसके कारण चाखुक्य का काभ्यत्व बना हुश्रा है, यह है कि इसमे बहुत 
से गीत शतिजीनेरेसेस्खेदजो सामान्य जीवन परभी लागू दोतेरै। 
उन निकाल्लकर श्रलग संग्रहममभी देदिया जायतो यह पतात्तकन 
चलेगा किये किरी प्र्यघ-काव्य से्िए गएहै। ये गीत न केवल्ल 
चाणक्य, न केवल दमारी-श्रापरकी, बल्कि शाति जी कौ भावना मी न्यक्त 
करते ह | इमकी गणना भावना-मूलक व्यक्ति परक काव्यम ही होनी 
चाहिए, यद्यपि वस्तुपरक कान्य के साथ व्यक्तिपरक काव्य का यह्‌ मिश्रण 
कुछ विचिन्र-षा लगेगा । इससे एक बात चिद होती दहै शओरर बह यह्‌ कि 
शाति जी की प्रतिभा मूलतः गीतात्मक दै । देलिए-- 
५0) 
जीवन मै यदि श्षापन ह्‌, वरदान क्टःसे श्राय 
रजनी दै प्राततः की जननी, 
नभंकेक्तिए ध्योम दै च्रवनी; 
प्राहनष्टो कविमेतो नतन गलन कँसे न्राय॑ः 
॥ 
मने ष्टार नटीं पहचनी कितु न जय भी पार) 
हारं जीत से बहुत दूरे 
ध्रादिश्रेतसे क्तरि ह, 
छ त भिसेक्षद सी पया 
रखी दी लिए चाहरह 
चलती रषी सदा पर मरी आश्वा भरी लढाई) 
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(६) 
जिस सरह. से भी कटे दिन काटता चल। 
प्रश्ल तो है ल्य का, पथ कानीह, 
प्रश्नं तो इति का रहा श्रथ कानी ह; 
सुन नियति फी सुग प्पध्वनि, मंजु पायज्ञ 
09 
जब वदत से मो सही तो पत्तर से भय कैत ! 
इस जीवन के लंबे पथ प्र 
कभी मन मांगी दाया; 
सहचर या पाथेय न इस प्र 
रल तक कोद श्राया, 
फिर इस पर हो सके भल्ला शूलो का सशय केसा ! 
लञष्दय श्राक्षि है इष्ट नदीं 
वांदधित दै चरणौ का क्रम, 
देता. षै श्रादरेश्ष यु 
मेरी बाणी क्रा सयस्‌) 
कम॑ श्रौर पल का गा बोलो क्रय-यिक्रय कैसा ! 
जब वसत से मोह नटी तो पतमरं सै भय कैसा 1 


रमानाथ अवस्थी 


रमानाथ श्रवस्थी के प्राग श्रौर परागः म व्रेम की कोमलता श्रौ 
जीवन की कठोरता, साव की मादक मध श्रौर दुध्ल करी ज्वाला दोनों के 
स्वर पाए जाते है] 

मिलन का माधुर्य श्नौर वियोग की वेदना दोनों ही इनकी अतुमृति- 
जन्य है; ग्रतः उनम एक प्रकार का पिल्तण रस लहर रदा दै) सभी 
गीतो के मूल मे परेस्णा काम करती दिखाई देती है। मानसिकता की 
श्रधिकता फे कारण ये गीत दृक्ष भावापन श्रौर मर्मस्पर्शी हो उठे द। 
प्रेम को जीवनके लिएये श्रच्य॑त म्च्वपूणुं माते दै, खाथ दी त्रास 
सम्पण की निश्छल-मावना भी इनमे पष्क जाती है| प्रेमा्यद्‌ से जरह 
कहीं इन्होने एकास्ममाव का श्रततुभव कियादै, वहीं पाठक भी वैसीदी 
तल्लीनता का श्रनुभव करता है-- 


( १) 
धीरे "धीरे बात करो सारी रत प्यार सै। 
भोर टत चोद के टी साग्र-साथ जारा, 
ह्ये सकातो शाम को सितारौके संरा श्राऊगा; 
धीरे धीरे ताप हरो प्यार के प्रंशार से। 
देख देखे हरमे-पुर्दे खाद गला जा रहा; 
वयौकि प्यारसे मारा प्राण दुला जा रहा, 
धीरे धीरे प्राण ही निकाल लो दुलार सै 


, 


पीत मैरे कोन दहै चह जात! 
बन ग्र जो नयन्‌ की बरसात ! 
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शापमय तम को जलाकर 
जलल रहा दिनमान; 
कालिमा को चनी से 
धो रहा ष्िमवान) 
किन्तु एस क्या इदं वश बति ! 
जो कि काली रह गर यष्ट रत । 
(३, 
सोन सका क्ल याद्‌ तुद्य श्राह सारी रत 
ध्रीर पस ही बजी कठं शना सारी रत 
मेरे ऋत चाहने पर भीनीदन सुकूत्तके श्र 
जञ हरभरी जादगरनी-सो मको लगी जुन्दा् 
मेश मस्तक सहलाक्रर बोली मुकसे पुरवाई-- 
दूर कदी दे शरँल्लं भरभर श्राई स्री रात 
श्रीर्‌ पास ष्टी गजी कठं शहनाईं सारी रात 
प्रणय-संबधी टन भावप्रधान स्चनाश्रों के साथ जीर्व्न-संब॑धी 
विचार-प्रधान र्चनार्पे मी दइस कृति मे ह| कवि जीवन-मरण, सुख- 
दुःख, धरती-श्याकाश व्यक्ति-विश्ब सभी पर विचार करता पाया जाता 
है । विरोधी तत्वों पर हृष्टि डालते हुए कदीं वह्‌ द्विधा की स्थित्तिमेंरै, 
की उन्है समान दृष्टि से देखता है शरोर कीं उसका सुकाव सुखपक् की 
द्रोर्‌ दो जाता रै । कु"मी हये, विषमताश्रौ के भीतर श्रपने व्यक्तित्व करौ 
ददता उसने प्रमाणित की दै-- 
मेरा जीवन किसी ड परं खिलता-सिक्तता पू दै । 
सेन सने दित्रा समय के निष्ठुर म॑सावातने; 
रन सोने विया षाद पर मरने वाली रतने, 
यादल्लः बंदी, हवा श्चीर तुपौन नित्य सब श्रापुः 
कितु समय से पदे मेरीोह नयेद्‌ ए, 
पतसर मेरा क्या, कर तेगा जब मधुक्छतु श्रनुष्ल रै! 
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त्रमेभूति कोस्मानाथनजी णेखी षटनाघ्नो के सहारे चित्रित करप 
है कि सहृदयो का सन सहसा श्र†दोल्ित होने लगता दहै । इनकी भाषा 
बहुत ही मधुर श्यौर श्रकृनरिम है । कु नए श्रौर लंबे खेद को साधनेमें 
ये बहुत सफल हुए ई } कर्ह-कदी छंद के प्रवाह को ये किसी टुकड़े से रोक 
देते है जिसके भाव विशेषरूप से चमक उठत्ता है। 


जगदीश्‌ युक्त 


जगदीश गुप ने च्रपने श्रमकराशित सग्रहौ के कह नाम दिर ईै-- 
श्रनंगिनी, गोरी रात श्रोर नई कवितां 

ग्रनंगिनी का विप्रय प्रेम है। प्रेमी श्रौरप्रेमिका एक दूसरे के लिए 
गहराई से श्रतुभव करते दै | श्रत मे समाजके सखामते व्यक्ति को कुकफना 
पड़ता है| प्रोमिका का विवाह कहीं श्नन्यत्रहोजातादै श्रौरजैसाप्रमकी 
घनाश्च मँ परायः होता है प्रमी उसकी मधुर स्मरृतिको हदय मेँ बसाकर 
व्यथा के सुद्र मँ दूब जाता है। 

दन गीतों मे एक प्रकार की ग॑भीर उदासी मरीहुदै है| मनकी 
उदासी का वर्णन करते हुए प्रकृति के भी पेसे खंड चिर श्रखँ के सामने 
लाए गए दै जिनसे उदासी बर्सती दै) प्रेमिका की बहुतखी मनोदशा््यौका 
वणन बहुत सफल चन पडा है । उसे श्ननेक स्थितियों श्नौर भृद्राश्रौं मे कवि 
ने श्रंफित किया है) रखी म॒द्राश्यों श्मौर चेष्टा कौ उदास कुवि जगदीश 
जी जेखा कोड सफले चिच्रकार्‌ दही श्रंकिते कर सकता था | नियति कर्दिए, 
परिस्थिति किए या जीवन कौ वास्तविकता किए, उसके सामने व्यक्तिं 
यदौ बहुत कका, टूटा; पसस्ते श्रौर चकनाव्वूर लगता टै । भ्यक्ति शिष्ट दै, 
दसी से उसके रोम-रोममे जो श्राह निकल रदी है, वह्‌ बड़े संयम के साथ; 
फिर भी पाठक उस वेदना की तीत्रता श्रौर पीड्ाके काटि कौ श्चपते हृदय 
म श्तुभव करता है] 

प्रम मे निराश होनेपर स्वाभाविक था किप्रकृति मे भी वह्‌ निसशा 
के दशन करे । उसकी दष्टिसे इस संसार मै चारौं श्रोर अहैरियों का राज्य 
ह} एक बार शष्ट से समर करने की बात भी वहं सोचता दै । श्नपने जीवनं 
म ह इस परिणाम पर पर्हुचा है कि भारतीये भूमि पर समष्टि के सामने 
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व्यष्टि कभी सही प्रनप संकी अर्थात्‌ व्यक्ति कौ तलमा मे जीत सदेवं समाजे 
की ही हो्ी रही दै-- 
( १ 
समूह के समप्त ग्यक्ति को स्वतत्र मलना, 
बहुत बदा प्रमाद्‌ है, बहुत वदी विडम्बना; 
शारीरं लाज-ब्द्ध दै, 
प्रणय समाज-बद्ध है, 
सको कि्श्रोखसेष्ी परस खीचलं; दुर्‌ ल । 
सको तनिक निहार लु 
( ~.) 
कहा सुनी के बाद भी सुमे समीप जानना, 
गरीब की कराह का कभी बुरा न मानना; 
"न सोचना कि श्रन्यह्ः 
हजार बार धन्य रहः 
कभीतोतुम मेरल्िए शणो नीर भर सके । 
( ३ ) 
न॒ पास पास ष्टौ कभी; 
न पिर उदासर ष कमी, 
तीत की व्यधाकथाने मै कहु नतुम को) 
जा रहो सुखी रहो । 

"गोरी रातमे दुभ्खका कोद चिह्शेपनदीं रहै) एक प्रकारसे 
इसके गीते श्रनंगिनीः की प्रतिकूल भावना से निमिति है श्रधिकतरस्चनर्पै 
चोदन यत पर ह जिनमे चंद्रमा ग्रौर ज्योसस्नाके प्रणय का वंशंन दै । 
प्रकृति के सौर्यं श्रौरश्रानंदपक् को हृदयन्फी पूरी उमंग के साथ यह 
चित्रित किथागयादहे | चौदेकोय्हानारीके स्पर्मे स्वीकारकियागथा 
है; श्रत प्रकृति मेँ चेतना की स्थापना करने के कारण जगदीश जी कै गीते 
छायावाद्‌ का उक्कृष्ट उदषहस्ण प्रष्ठत करते है ! प्रणय-मावना यदं बाना 
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मे बदृकर परिणत हो गई है; श्रतः कई मिलन चित्र श्रपूवं रभ्यत्ता श्रौर 
स्पंदन से युक्त दै। दूध से धूली दिशाश्रो, कपूरी चांदनी, रजत किरणो सदै 
क पल से बदलो, उजले तारो, डली पर खिलती शेफाली, सरोघरमें 
खिलते श्वेत कमलो, धरती पर तरद चमकीले स्जकणों श्रीर्‌ श्र॑तर्ह भ उड़ते 
हसो का वातावरण पारक के नेतं के सामने एक विचित्र सौदयं का इद्र 
जाल बुनकर चेतना को मुरध कर जाता है। 
( १९ ) 
इस समीरम्‌ मे भिक्ली क्छेगमी दश्री ससल भी) 
ये स के पहल से हलके धवल बाद चिचारे; 
जा रहै मरतिपल तृषाङकुल स्वगं-सरिता के किनारे, 
ये विरल टके नखत, ये दूध छेलकाती दिशाषे, 
छा रहा होगा व्ह, यह स्वप्त्सा श्राकाश भी! 
( २ ) 
तरुतादई-सौ खल्ली जुनाः घुक्ते पुलक से प्रान्‌ । 
जिसने चृमा चोद कि सुख से मिरते नीं निशान । 
जगदीश जो कौ नद स्वमारं वितन-प्रधान ई। उनके श्रतुसार 
सत्य का एक एेसा स्वरूप भी होता दै जिस पर सथकी हृष्टि नहीं पड़ती | 
उसे केवल कवि दी जानता श्रोर प्रव्यक्त कर सकता है ] कद स्वनाश्रौ मे 
इन्दौने यद दिखाने का प्रथन किया हैकि विनाश जब श्राताद तो बही 
सव्य प्रतीत होता है; पर बह सत्य का शछ्र॑तिम रूप नदीं है । प्यार बहुत ब्ध 
निधिदहै; पर वह संमलदहीहै, साधन दही है| लकय है जीवन | श्रौर जब 
जीना देतो रोकर नदीं, हैसकर ही जीना चाहिए । इन रचनाश्रौ मै इनकी 
एक रचम। शज्ञिदगी के रास्ते बहुत महत्वपृणं है श्रौर कवि फे दृष्टिकोण 
करो न्य रचनाश्रों की शपेयं श्रधिक स्पष्टता एवं श्रधिक मामिकता फे 
साथ देमारे खामने स्खती है दसम दिखाया गया है कि जीबन प्यारे 
बहुत बड़ी चीज है श्रौर बह एक व्यक्ति कान होकर समस्त धरा का दोना 
चादि | 
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इस प्रकार प्रेम की वेदना से निकलकर पकृति की सुंदरत्ता को प्यार 
करते हुए जगदीश जी व्यापक जीवन की श्रोर बदु र््ेद। 


ये ज्रिदगी के रास्ते- 
केवल ॒तुश्ारे चास्ते । 
मँ सोचता था एक दिनं । 
केवल तुग्हरि स्ने फी श्रमराइय) मे घूमकर 
केवल तुम्हारे र ८की परदाइथौ में शूूमकर 
केवल तुम्हारे वक्त की रा्राहयों को चूमकर 
सब गीत जायेगी उमर । 
मै सौच्चता था एकं दिन । 
प्र श्राज यह सब शूट है । 
तब सड था, श्रब ईट है । 
यह ज्रिदगी का सत्य, सश्च मानो किं तुमसे भी बडा 
हस तक पर्हुयने को मनुज होता रक्टा भिर शिर षदा 
इस सप्य के भ्रमि बिहुदना श्रौर मिक्लना एक दै 
हस सप्य फे घ्यागे मुरफना श्रौर दिल्ना पक है 
इस सत्य के श्रगे सभी धरती हृदयका पात्रहै 
मेरा षुश्ारा स्मेष् इत पथ की इका मान्न है 
मानो न मानो तुम सी 
प्र सोचता ह मै यही 
ये ज्जिदगी के रस्ते- 
सारी धरा के वास्ते। 
्रनेभिनीः की सभीस्वनाएं ए्कदहीद्छुद म लिखी ग्रे ह] ब 
छंद है अमाणिका । यद छद इनके हाथ मेँ पड्छछरर बहुत मज-सा गया 
है, पर उसके शल्लीय रूप की रक्षा ये सभी स्थानों पर नदीं कर पाए। 
इनके भावों को बहन करने मे इनकी भाषा पूणं समर्थं है । इसके लिएये 
रज, मामीश, फारसी तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग निस्संकोच 
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भावसेकरतेै; फिरभो शब्दो क कुष श्रषद्र रूपजैसे क्यु, यो, तक, 
निहारिकाश्रादिरद्ी मए चद्‌ को ज्योतिका कमलल सूल मतलाकर 
एक स्थान पर हन्ने साग लपक का बहुत सुंदर निर्वाह किया दै | उपमान 
कभी-कमीये व्यानिति शाख श्रौर विक्ञन सेमी चुन लेते ह) नकी 
रचनाश्रौ म नए प्रतीको श्रौर अनूठी केल्पनाश्नौ के साथ सौद, संगीत 
ग्रीर सासंजस्य तीनो के तस्व प्रचुर माताम पाए जाते द) 


शिवचंद्र नागर 


शिवन्वू्र मागर्‌ को कविताश्रों का पला संह न्योत्स्नाः नामस 
प्रकाशित हृद्या | इसमे ब्रस्तु-परक श्रौर व्यक्ति-परक दोनो ग्रकार क्री स्व- 
नापे पाई जाती दै जगन्‌, कोपडी, सरिता श्रौर ताजमहल जैसी स्चनाश्रों 
को पट्कर लगता है कि कवि श्रपने मन की उलन से सक्त होकर कमभी- 
कभी बाह्म जगत्त पर मी काम्यम्रय दष्ट डालता है। पर श्रागे चलकर यहं 
इट श्रपने भीतर ही लौट श्रई श्रनौर वीं सीमित हो गड । 
प्रणय सम्बन्धी गीतो में मिलन से लेकर विदा क की.न्वचां है} बदँ 
हृदय ही पिघल्लः कर जैसे भावना बन गया है । इस भावना कमी बहुत सी 
लघ लदरिथोः मल्लन की कोमल धूप श्रौर वेदना की गहरी छाया मेँ रम्यता 
ग्रहण कर रदी दे । 
कला श्रमी परिपक्व नदीये पाई] कुद प्रमुख छायावादी कच्चिया 
का प्रमाब श्रनजाते इन गीतौ पर पद गया है! मावना के श्माघात को 
सभालने म शब्द्‌ कही-कष्ीं श्रसफल र्हैर) फिर भी ग्रनेक स्थलरेसें 
जहाँ ठेसी खाफ-सुथरी पैक्तियो पाड जाती ईदै-- 
प्रेम का सुनसान पथ द 
श्रौ" हृदय की रारिनी है 
गुष्यतस उर के भिल्तयमे 
दिमिटिमाती चोद्नी है 
साध्य प्ठकां म ष्ठिपा है 
फिर हृदय क्री खाध्ना क्या? 
इस ददथ की भावना क्या ! 
ध्नागर जी के दंखरे कान्य-ग्रथका नाम (उरि जिषे सौ गीत 
संग्दीत द । गीतो का विषय परेम है! इसमे पसे स्वाभाविक भावों का वणंन 
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दै जिनका अ{दान-प्दान खधास्णस्पसेदो प्ररियो के बीच दटोता रहता 
है! एक प्रकार से इनमे कवि के मन, मस्तिष्क श्रौर जीवन की काकी मिल 
सकती है | इनका काव्य क्यादैदो प्राणियों के बीच चलने वाहे नित्य के 
व्यापारो का लिखित भांडार है | कनि श्रव्यधिक भाबुकं प्रति का प्रतीत 
होता है। उसके श्रनुराग मेँश्चावेश ही नही, गहर भी दैः ग्रौर यष 
निश्चित है किं उसने कहीं घय श्राधात पाया है प्रेमिका के सौँदयं श्रौर 
उखकी कटोरता के कुष वणन च्रनूडे है ¦ उसे उपालभ भी ऊष कम नदी 
दिए गए ! यद प्रणएय-व्यापार विषम भूमि पर चला है; अतः स्वाभाविक है 
कि इसका श्रत नियशाप्रणं हो श्रौर प्रेमी एक दिन हताश हो उडठे। जैसा 
कपि मे स्वयं बताया है उसकी श्रसफलता के पीले दोनो फे सम्बन्धो मेँ 
द्माधिक वैषम्य कास कररहा है| इतना होने पर्मी भावना-लोक्‌ मे वह 
प्रेमास्पद्‌ ठे एकात्म-भाव की कामना करता है श्रौर दुश्वी हेनेपरमभी 
उसकी प्रोमकी मस्तीमें कमी कमी नदी श्रा । 


नागर जी समते है कि संसार प्यारका मूल्य दीक से कभी नष्टौ 
ग्रोक सकता; अतः व्यक्ति की कामना श्मौर संसार कीप्रतिकरियामे कैसेदी 
सासजस्य उरपन्म्‌ दो जाय, पएेसी इछा उनके गीती मे यद वहम पाई जाती 
दै । जीवन, ्रकृति श्रौर संसारः की व्याख्या भी उन्दयैते करई स्थानों पर परस 
कीषदष्टिसेदीकीदहै। 


गीतो म भावनाश्रौकादी चित्रण है, घटनार्पे नदीं के बराबर दै) 
एकतो कवि प्रणय की सधार्णसीबातसे भी श्रसाधारण सूप से प्रभा. 
विते हो उठता है, दुसरे श्रपने भीतर इकर छोटी से छोरी मानसिक प्रति- 
क्रिया को बाहर लाना चाहता है श्र्थात्‌ श्रपने श्ननुभवों श्रौर श्रतुभूतियों मे 
से केवले श्रत्यधिक तीष, गरे; प्ररणामय श्रौर्‌ श्रानंदमय को षी चुनकर 
काव्यमय बनाने का उसका श्राग्रहनदींहैः यदी कास्णरैकि पाठक कां 
हदय कीं श्रादोलित होता दै कष्टौ नदीं । गीत-काञ्यमे मी भावो की श्रभि- 
ण्यक्तिमे तारतम्य स्थापित किया जा सकता है श्रौर भावनाघ्मं का 
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विकास दस प्रकार सामने लाया जा सकता है जञेसे विविध सुमनो की माला, 
दस श्रोर्‌ केम गीतकार का भ्यानं जाता है। 

कला की हृष्ट से इनको स्वना गीतिकाव्य का सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित करती ई । शब्दों की कोमलता की शरोर दनक ध्यान अपने काव्य 
जीवनकेप्रारंभमसेदहीरद्य दहै) ककश शब्दों से बचनेकाये भरसक प्रय 
करते रहते है । उरि" केगीतोमे नाः भ्रीः प्के प्रयोगद्रासय भी इन््यैने 
कर्कीं मिठास उत्पन्न कीटै। रशब्दोंके श्रश्ुदधेया श्रप्रचलित प्रयोग 
कमदही दै) जेसे श्वनीः या दुरयाव की तुक पर“दलाव।' पूरे गीत की च्रपेश्षा 
कोद छद्‌ याक पेक्तियौः दहीश्नमी इनकी चमकदार श्रौर जानदार दती 
ह । प्रतीको मे कूल, चषक, मोती, कोका श्रादि के प्रयोग दन्होने किये है । 

उिं से फुङ् प॑क्तियँं लीजिए- 


(१) 


ये प्याले कभी त छलक रे । 
म इवा रहँ सदा इनमे । 
यै ब्द न हों प्के रे। 
मरै खोया रह सदा इनमे, 


(९.0 

धरभ्न बह जाये नयन्‌ से 

प्रन ष्ट से श्राह निकले, 

प्राण धुल-घुल कर जलें मृद 

परने समुह से चाष्ट निकले, 
श्राज तेरी साधना में 
बसर यद्टी ब्रन भोशते है । 
दौ ह्मे भिय मत कमज 
हम तो उपल ही मोगते दै । 
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(३ ) 
वह थी भ्यथाकी सिरी | 
इस हदय मँ पीर थी मधुः 
प्रीर्‌ तुम ग॑मीर धी मधुः 
श्रोतुप्ो को धिपाकर भी 
तुम बी ष्टी धीर थीं मधु 
प्र हमारी दीनता यदि 
प्राज्ञ दुनिया देख लेती, 
गरौुभ्रौ कः श्र से 
यदि शरो बहता देख लेती; 
तो न उसको सहन होती 
व विदा की सफ री। 
वट व्यथा की सरक री। 


४ 
नमेदेश्वर उप ध्याय 


नमेदेश्वर उपाध्यायनेप्यारके बहुत से गतत लिखे श्रौर मरार 
ह) इनम युखके पलो की लेक केवल श्रतीत कीषस्मृतिके स्पयेंदही 
कहीं-कहीं दिखाई देती दे । प्रधानता एकाकीपन, थका।वट, पश्ठतावे, उदासी 
प्मौर पीडाद्ीकीषै। जीबन के सूनेपनसे कवि इतना धवराखउ्ठा रैक 
चाहता है नीरवता कैसे ही मुखरित हो जाय । मिराशाकीड्ाया मे लिखी 
सथसते मनोरजक इनकी वह रचना है जिसमे इन्दोनि यह कल्पना की दै 
किये सरग है ग्रौर शव उठाने स ज्लेफर ति्लाजलि देने तकके सारे 
काम दन्द श्रकेले ही करने पडे है । 

प्रकृति म बर्पा इन्हे बहुत प्रिय दै शरोर इसके वाताबस्णु का चित्रण 
मीये बहुत सुन्दर करते ह । ्रीचवीचमर जीवन श्मौर मृष्यु पर भीये 
श्रपने विचार व्यक्तं करते रहते हे | 

छ्रपने युग का स्वागत पूरे उत्साहसे इन्होने किया है) वर्तमान 
जीवन की विमीपिकाश्रौ से यद्यपि ये श्रपरिचित नही दहे, पर इनका विश 
बासदैकिजिस प्रकार हमास ग्रतीत गौस्वमय था, उसी प्रकार दमाय 
भविष्य भी मंगलमय द्येगा | 

(^ 


सूने घर में दिया जलाकर सुमने रा किया । 
दुख की भरधियारी मे सुख के सपने सिसक सिसक करः; 
चदा रहे यांसूके मोती मुधिकानौ फे शव पर, 
कहना था जो भाज क्‌ दुका श्रव कुद नष्ट क्गा, 
सन की बाता छो कहताकर पुमने घुर किया 
( २ ) 
लो ईद्रधनुष के सजे सजाषए्‌ रथ प्र 
ये नवे श्रपाद़ फे पटले बादल श्राए्‌ । 
१९ 
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माटी के श्रु गीत उससे भरते 
माीके श्याङ्कुल दीप्‌ कि जक्लते फते, 
सरिता की लदरं सागर पार करगी-- 
यष्ट सोच तिमिर के सूनेपन पर चलते 
मेघो फ श्यामलशरिखरो पर जा-जाकर 
कितने किरणौ के बंदनबार सजाए्‌ । 
( ३ , 
नड एक्ति से ने दणि कात निर्माण करूंगा) 
है सुफको विश्वास रात के बाद अभाती होगी, 
उषा हमारे कज्लिषु सुनहले कलश सजाती होगी 
नरै दिशाकशी शरोर हमारे चरणं बढ़ रहे होगे, 
प्रकृति पुरुष को श्रभिनंदन के गीत सुनाती होगी 
विजय हमारी होगी युग का मै सम्मान कर्शः । 


गीतों श्रौर सुक्तछंदो कै श्रतरिक्त थोडी सी शरज्ञलते भी उपाध्याय 
जीनेज्िखी दै | भाषा इनकी सरस श्रोर सरल होती रै। 


परयोगवाद 


उत्तर छायायादी काव्य को हमारे समीक्लकों ने दो कोटियो मे बिभा. 
जित किया है--प्रगतिवादी काव्य एवं प्रयोगबादी काभ्य | यह विमाजन 
बहुत स्पष्ट नदी है, क्योकि इन्दं पिले पन्द्रह वीच वर्पोमे पेते काव्यका 
सृजन श्नीरविकासमभीहोतार्ादहै जोन प्ररतिषादीहैन्रौर न प्रयोग 
वादौ | 

प्रयोगवादौी काव्य का द्तरिहाख एक प्रकार से (तार सप्तकः के 
प्रकाशन के साथ प्रारंभ दोता है| पुस्तक की भूमिका मे सपादक श्््ञेयः 
ने प्रयोग शब्द्‌ कीं र्चर्चा किसी संग मे कर दी थी; ग्रतः दिन्दीके श्रालो- 
चेक को एक नया वाद बनाने का दृढ श्राधार मिल गया । पूरा सप्तकः 
मे उन्हे इसका विरोध भी किया; पर्‌ हिन्दी मे कुषुरेसादै कि यदिश्रपि 
किसी श्ररेप का खंडन कीजिए तो वह बात श्रौरभी श्रधिक श्मावेशं कै 
साथ सिद्ध करके श्रापके मत्ये मद दी जायगी | परिणाम यह हृश्रा कि जैसे 
एक दिन श्र्थदहीन होने पर भी छयावाद शब्द्‌ हिन्दी के समीत्ता-खादहित्य मेँ 
प्रवेश करवरैठा था, वैसे ही श्रव पमयोगवाद चले पञा| 

प्रयोगवाद बास्तवमे न्दी कविता का कोई वाद मष्टीदहै) यदि 
दसका श्रथ भाव श्रौर कला सम्बन्धी नघीनता सेहैतो रेते प्रयोगतो 
युग-युग मे रोते स्टेट श्रौर इस दृष्टि ते चेद, विद्यापि, केशवदास, रहीम, 
नाथूरम शंकर शर्मा, श्रयोध्यासिंह्‌ उपाध्याय, प्रसाद्‌; निराला, भगवती 
चर्ण वर्मा, वश्चन श्रादि रमी को हम किसी न किसी रूप मे प्रयोगबा्यै कह्‌ 
लकते ई । श्रौर यदि किसीकवि की उन प्रारम्भिकं स्चनाश्रौं को जौ 
पुस्तक रूप मे प्रकाशित न होने के कारण किसी संग्रह-गन्थ ( यह तार 
सप्तक ) मेँ संकलित कर दी गई ह, प्रयोगवादी कहते दै, तवतो श्रौरभी 
हास्यास्यद्‌ है । (तार सप्तकः के प्रकाशन के मूल म चहिकितनाद्टीनगड़ा 
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साहित्यिक उद श्य रहय हो, पर उ्तके पीञ्ै एक स्पष्ट व्यावहारिक दृष्टिकोण 
मीया, य्न भूल जाना चाहिए । एकदम नए कवियों की कविता 
प्रकाशित करते के लिए कोई प्रकाशक न उस समव तैयार था श्रीर्न 
प्राज । नड कविता बिकती ही न्दी | प्रकाशक क्या करे? ग्रतः जेसेश्ममी 
८ सन्‌ १६.५३ मे ) "राजधानी के कविः का वसे ही तव (सन्‌ १९४६ मे ) 
(तार सप्तकः का प्रकाशन दृशा । पर यह बातन जाने कैसे फैल गई है 
कि (तार सन्ठकः म जिसेमी स्थान मिल गया, बह प्रयोगवादी हौ गया | 
यदि ेसा सान लिया जाय, तथ तो फिर प्रयोगवादी श्रौर प्रगतिवादी में 
कोई श्र॑तरदही नही स्ह जायगा) इन कवियों मडा० राम्रविलास शर्मा, 
नेथिचद्‌ जेन, भ।र्तभूधण ग्रग्रनाल श्रौर मुक्तियोध ग्रपने विचारो में साम्य- 
वादी, द्रतः प्रगत्िवादी ह । यह बात इनकी घोपरश्रों से एकदम स्पष्ठ 
हो जातीदहैः 
१, जो व्यक्तिं एक विकासौन्पुख साहिव्य की श्राबश्यकताश्रो को 
वीह कर उनके द्नुलूप ग्य लिखे, वह कवि हो भी कैसे सकता 
है । मेरे बहुत से रेख साहित्य के श्र-शाश्वत स्य, वाद्‌-विवाद्‌ 
से प्रं े। 
--रामबिलास शमां 
२, पटने मे बिशेष दिलचस्पी दै । राजनीति मेँ भी क्रियात्मक रूप 
से । माक्रसंवादी श्रौर कम्युनिर्ट भी | 
--नेमिन्त॑द्‌ जेन--परिचय 
३. शोक दो दही चीजों का--सिनेमा श्रौर सिगरेट । श्ाजकल 
राजनीति का श्रभ्ययन श्रच्छा लगता है । मावर्सवाद को श्राजं 
के खमाज कै लिए रामबाण मानतः ह| कम्यूनिस्य हु | 
--भारतभूषरण श्रमवाल 
४, क्रमशः मेरा काव माक्संवाद्‌ की शरोर दृश्रा | 
। ---पुक्तिबोध 
प्रगातिवादी कविता पर जते माक्सं का प्रभाव है, वैसे ही प्रयोगवादी 
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कविता पर प्रौयड का । फ़्ायड का प्रभाव कहने का तात्पर्यं यह ह्ृश्रा करि 
जहाँ तक काव्य के वस्वु-तत्व कासंबेध है, कवि मनकी रगहरादयों में 
उतरत हे । बाह्म वस्ठश्रो, घटनाश्रौ, नित्य के सथ्पकों श्रौर श्रभ्ययन सेन 
जाने कितने श्रौर कैसे-कैसे प्रभाव हम ग्रहण करते रहते है । सुख-दुख की 
छायाम न जने ददय की कितनी भावनार्पे श्रतःकर् के श्मगाधे समुद्र मँ 
लहो खी उठती, टकराती श्रौर दरय्ती रहती हं ) सुखद श्रतीत कीन जाने 
कितनी कल्पनार्पै ग्रौर बिल्लखती कामनार्ण कभी दिवास्वप्न का रूप धारण 
करतीं शरीर कमी एकं कचौय सी उठाजाती है) श्रतर कीयेश्रत॒मूतियां 
निश्वित सूपसे सदैव ही श्पष्ट, सरल, सीधी शौर र्समयी नदी होतीं। वे 
धुधली, दुरूर, उल मनमयी श्रौर शुष्क मी होती है | ग्रतः; श्राज के कृवि 
काय श्राग्रहकिमनमे जो कुद नैसेउव्ताहै, बुद्धिम जो कुष्ठ जैसे 
श्राता है, उ वरैसे ही व्यक्त करदे, उसे पिद्छ्े युगो के कवियों से पृथक 
करता है । एेखी परिस्थिति मे स्खश्रौर साधास्णीकसरण की श्राशा करना 
व्यर्थदहै | उका यह उदेश्य हीन्हींदै) कविताका यह उदेश्य देना 
भी चार्हिएः यानीं) यह दुसरी बात है--कमपे कम विबादास्पद्‌ तो 
श्रवश्य हे 

मनकी उलफी भावना को व्यक्त करमेमें कवि की श्रभिन्यक्ति 
खंडित भी दहो खकती है । कवि यदि जान-बुफकर दुरूद्‌ नहीं बनादहै तो 
उसकी श्रसफलता किसी सीमा तक भ्य मानीजा सकती दै! पर ध्यान 
से देख तो इस सूक्ष्म उलन मे भी कहीं एक इ्धुपी व्यवस्था श्रवश्य है । 
क्वि मन की किसी एक भावनां को व्यक्त करते का प्रयल्न कर रहा ६ै। 
पर कभी-कभी एेसा मी होता है कि मन श्रमी एक बात सोचता दहै, पल 
भर के उपरान्त हयी दूसरी, फिर तीसरी श्रौर इन तीनों बातो का एक दूरी 
से दूर का भौ संबंध नदीं दता, सिवाय इसके किये वातं एक ही व्यक्तिके 
मानसम उटर्ीर। उदादस्णकेल्िएमे यह सोचूंकि हयाजी को पत्र 
लिखे मुके श्राज दस दिन हो ग्ट, परन्तु न जाने क्यो उनका कोद उन्तर 
नदय च्राया, किर यह्‌ कि कल शाम उस भिखारिनने गोद के कस्ये को 
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रुलाने के लिए नोच दिया श्रौर साथ दी यह कि धोबी श्रभी मेरे कपडे नहीं 
लाया | कभी-कभी मन में भावना श्रौर विचार श्रौर भी तीन्रता रे उमड़ते 
ह । यदि उन्हैज्योंकात्यो व्यक्त कर्‌ दियाजायत्तो पाठक जो श्रष तक 
दस प्रकार की धिचारप्रकरियाका श्रन्यस्त नही रहा, थोडा चौक्ता दै। 
एेसी स्चनार्ए मी श्राजक्ल होद्दीरीर्दै | इन स्वनाश्रं के पीञ्चु स्पष्ट 
दिखाई देने वाली व्यवस्था चाहैन दो, पर वे किसी मनोवेक्ञानिक सस्य से 
मी रहित रहै, एेसा नही कहा जा सक्रता | 
एक तीसरा परिवतंन लक्षित हे रहा है वधी-पिरी मावनाश्रौ मे। 

परेमके संबैधमें कुकु बाते निध्ित सखी दह जैसे जीवनम प्रेम एक व्यक्ति से 
दो सकतादहे, एकवारदहीदी सकतादहैया यह बहश्नागदै (जौ लगयेन 
लगे श्रोर बुकाए. न बने" श्रादि ] इने माबनाश्रौं के चिर्द्ध श्रब विद्रोह 
होने लगा है। इसी प्रकार प्रकृति-वर्णन मे रभ्य श्रौर भयंकर का परथक- 
पधक वणन तो होता था, श्रागे चलकर उपेलिति वस्तं भी समेट 
ली गर्रः पर इधर रभ्य श्रौर कुरूप या संगत श्रौर श्रसंगत का 
मेल भी हने लगा दै । दसी प्रकार जो रूढ चली श्राती दै 
उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे ह । पाठक को यह्‌ सब कुख्ं विललज्ण सा 
द्रव्य प्रतीत होगा श्रोर कभी-कभी उसकी कोमल चेतना को श्राधात भी 
लगेगा, पर श्रनुभूति को ईमानदारी से व्यक्त करने श्रौर उसे वैक्ञानिक तथा 
यथाथंवादी बनाने के प्रयत्न मै एसा होना बहुत समव है । यह दुसरी बात 
हे किपाठ्क को किसी पद्यकार की ग्रभिव्यक्तिं विलक्षण, सस्ती, भोडीया 
भाहकतारहित प्रतीत हयो ] एक उदाहरण लीजिए-- 

चोँदकी वारातदहै तारौ का जनाज्ञा 

याद्‌ की मलाई उभरी है तरोताज्ञा, 

रंक रषा बाजा--रे श्राजा मोरे राजा। 

चांदनी कषा गौर गात, 
प चकोर | मार लात्‌ । 
--प्रभाक्षर भाचषे 
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इधर विदारमें प्रयोग कोषादकेसरूपमे स्वीकार करने वाक्ते तीन 
कवि नलिनविलोचन शर्मा, केसरी कुमार शरोर नरेशं श्रपनी खजङी श्रल्लग 
ही बजार्हेदै)येलोग प्रयोग को साधन न मानकर साध्य मानतेदै। 
प्रपते नामको श्रमर करते की लालणा मे प्रचलित बादका नाममभी 
दहने बदल दिया है। श्री केसरीकरुमार का कहना दै- 

“हिन्दी कविता में प्रयोगवाद्‌ का वास्तविक श्रारम्भ १६६६-८ ६० 
म लिखी गदर नलिनविलोचन शर्माकी कविताश्रोसे होता दै। प्रगति या 
प्रयोग शब्दके प्रति मोहकी प्रावृत्ति नद्यौ श्रौर नए काव्य के स्पृशं 
दायि कों स्वीकार किया जाय इख्लिए इन कवियों ते श्रपने बाद के ल्लिष 
'प्रपद्यवादः का श्रौर नाम सकेतके लिएभन्नकेनः१ का श्रमिघेय स्वीकार 
किया श्नोर दस प्रकार हिन्दी कविता की वह धाराश्रागे बही जो निभ्संकोच 
होकर प्रयोग को ह्यी श्नपनां साध्य मानती है]; 

इन लोगो केश्रौर मीव्रहुत से विलक्षण दावे है जैसे प्रपद्यवाद 
महान्‌ पूर्बवतियो की परिपाथ्यो कोमीनिष्प्राण मानतादहै। कवितामें 
प्रयुक्त प्रस्येक शब्द्‌ शरोर छद कावह्‌ श्वय निर्माता दै] इसी प्रकार कृदिता 
एकं शरोर भावो विचारी श्थवा दशनोंसे, दूसरी श्रौर छंदों; पिगल 
ग्रलकार श्रादि से नदीं लिखी जाती, बह शब्दां से लिख जाती है... 
श्रादि । सवीनता की इसी ककर मं नलिनविलोचन नै, श्लितिज की गंजी 
चोदः छ्मौर केसरीकमार मै "दिन का मूसा" कौ कल्पना की है । इच श्रदो- 
लन का नद कविता पर कोड शुम प्रभाव नदीं षडा हे! यह प्रभाव बहुत 
सीमित भी दै | श्रधिकतर्‌ येतीनौदही श्रपनी श्रौर ष्क दूसरे कौ कविता 
की अ्रशंखा श्योर व्याख्या करते रहे है ! बहुत सम्भव दै विष्य सं इनकी 
कषिता का कोष गम्भीर श्माशय प्रकटो, क्योकि समभूति यहश्राशा 
१ पल्केम' मेँ इनं कवियो ने ्चपने नामके प्रथम श्रह्र ले लि्‌ 
छोर इस प्रकार नक्िनेविलोचन, केसरी$मार श्रौर नरेश भित्तकर नङेनबादी 
कषलाते है ¦ 
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धा गए कि काल श्रनंत दै शरोर पृथ्वी षिपुल्ल--किसीन किसी दिन 
ग्रपद्यवाद्‌ के परवत्तंर्को काभी कोष समानधर्मा उव्न्न दोगा ही] 
तीनों की स्चना्रां से फु पक्ति लीजिए-- 
९. प्रत्यूष 
प्रस्यृद की नीली, धन्बौ सरी शंति-- 
तिज की गंज्ञी चोद्‌ । 
नक्षिनविलोचन शमां 
२. श्राषादुस्य प्रथम दिवसे 
धनध 
प्राते ( या दिवारात )} 
धल्रावर्तन 
धिथतालंभ 
प्र श्र॑धकार : 
रोभिल बिलाइ-- 
भाखेटी दात मे भिरे 
है पकद्‌ गया 
दिने के मूसे का श्रप्रभार-- 
क्षितिज की 
रेत पर रक्ताभ घि 
हो चलते विवश काले-- 
भूसा मर सया ब्रायद्‌ | 
--केसरीककमार 
९, वेदना-निग्रह 
ङे लो, बह बच रदा 
वेदना-नि्र्"र्स, 
जो "सरे ब्म" की संप्र््णी षो 
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करता छु मतर 1 

---श्राह ! वेदना भिल्ली विदाई 

जब तुम चक्ते--श्र' दम श्रा बन 

डन छुञसे..... 

शख्य-ग्विकितसा का युग दै यद 

कये) ने श्रपनी "लै क्राह-पकल्ञः मन्थि 

निकलवा लो ! 

ये दो लवणीय एच श्रो ईः के कम्पेडियसः श्रौर 

"पोर्टल उदधि भी 

सूखे रहा करगे !- । 

- नरश्च 
दस पकार एक श्रोर नलिनविलोचन शमां के नेतुस्वं मेँ तीन 
नकेनवादीः है जो प्रयोग को साध्य मानते है, दूसरी ग्रर श्रक्तेय के नेतुत्व 
म श्रनेक प्रयोगबादी ह जौ उसे केवलं साधन समते है ] 
हिन्दी मे कुष्ठ णेस समीक्षक भी दहै जो प्रयोगवाद को काव्य के कला 

पत्त तक ही सीमित रखते है ! यह ष्टिकोण्‌ एकी है | यौँकाव्य का माब 
प्च उसके कला-पक्ष को स्वभावतः प्रभावित करताहै। पर्दइसयुग मँ 
कला सम्बन्धी बहून से प्रयोग जानगूककर भी हए है । मीति-शेली के स्थान्‌ 
पर सक्त छंद का बहता प्रयोग इसका एक उदाहरण दै! छंदो मे उदू 
गजलो श्र सुबाहो के, ््रंगरेजी मे सोने श्मौर ग्रोड के प्रयोम हुए हई । 
मापा सामान्यतः सरल ह गई दै । नए प्रतीक, न्ट उपमान, नए काव्य 
कौशल का प्रयोग बहु रहा दै | लेकिन केवल ये बाहरी लक्षण दी किखी 
श्यना को प्रयोगवादी नहीं बना देते ¦ यों केशवदास ने नये छद गु भार. 
तेन्दुः ने ब्गला दुद का प्रयोग किवा, निराल्ला "ने गजले लिखी पंत नै एक दिनि 
धोपशा. कौ कि उनकी वाणो को ग्र श्रलंकृत ह्यने की श्रावश्यकता नदीं 
ग्रौर सोहनलाल्ञ द्विवेदी ने सक्त द्यंद म स्वना क्री इससेये लोग प्रयोगवादी 
नटं बन जाते) इह पयोगवादी मानना उतना ही सार्थक या निरथेक होगा 
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जितना कथीर श्री ठलसी को प्रगतिवादी मानना । जिसं कवि कौ जिस 
वाद्‌ करी चेतना ही नदीं है, उतेउस वाद कै श्रन्तगत रखना कवि श्रौर 
कान्य दोनौके साथ द्रन्यायकरना है| फिर भी यदह नही कदा जा सकता 
फिनएकथियोने जो प्रयोग किए दै वे सनचचेष्ठ भाच से नदीं किए । तार 
सप्तको के कद कवियों कै वक्तव्यो मँ यह्‌ बात पकड़कर दिखलाई जा सकती 
हे किएक नए युग के स्देश-वाहक हाने की चेतना उन्हे दै श्रौर कविता 
को नद दिशा की श्रोरमोड़ने कल्िए वे नये प्रयोग करनेकेलिरग्राकुलदे। 
इन कवियों मे कला-संबंधी नूतन प्रयोगो म श्रतुराग प्रदशित करने वासे 
एक तो गिरिजाकुमार माथुर ही ह । इनके सूप-विधान-सम्बन्धी प्रयोग सचे 
भावसेहीहोते रहै, वहां तक करि कमीकमोवे प्राणद्टीन ग्रौर फीके भी 
लगने लगते दहै । उदाहरण के लिए एक स्थान पर हन्द पूणिमा का चौद 
गोलन श्रा? पेपर जेसा दिखा दिया है । भवानीप्रसाद्‌ मिश्र के मोनोलोग 
की चचां हमश्रागे करने जा रहे है | धर्मवीर भारती के कुष प्रयोग मी दहस 
बात कास्पषटश्रामातदेते दकि वै सहज भाव से नही श्राए, प्रयल्लं उनके 
पी चछिपाहुश्रादहै। यह दसरी बात हैकि उस प्रयलेनेक्ला कारूष 
धारण कर लिया है। उदाहरण के (लिए इस स्वना कौ देखिप्‌ जिसमें 
वृसरो पक्ति की {रसेन श्राकर पहली पक्तिसेहीद्रुट कर जन्म प्रहु 
करती है- 
तो क्याहै यह जिदगी न जिसमें {मिलता कोई हुटकारा ! 


(भरतिभ्वनि) ४ -., कारा...कारा। 
कारामंश्राखिर कमी शांति मिलती है बरवत एण भर को | 
(परतिष्वनि) ,.. बस पण मरको, 
बस क्षण भर को । 
क्या कभी जिंदगी मे्पक्ञ भर भी राहत पान मुमकिन षै ! 
अतिध्वनि)  .“* .. नामुमकिन है 
ना मूमक्गिन दै । 


दसी प्रकार इंद-संवाद, कविता मेंपत्र शमादि इनके श्रन्यं प्रयोगं 
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हे यह्‌ नहींहैकिगश्रन्ञेय, गिरिजाकुमार, सवानीप्रसाद एव भारती श्रादि 
के सभी प्रयोग सफल ह, फिर भी यह्‌ कहने को मन करता दै कि नकेनवा- 
दियो कौ तुलना मेये प्रयोग श्रधिक स्पष्ट, ्राह्श्मौर मधुर दै) 

हस प्रकार जिस काव्यम भाय शरीर कला सम्बन्धी प्रयोगं सचे 
भाव से कियै जार्ये उसे प्रयोगवादी काभ्य फते दै । इसकी बास्तबिक देन 
क्या होगी, यद शमी निश्चयपूर्बक नदी कहाजा सकता। इतना मान 
लेने मं फिर मीकिसी को श्रापत्ति नद्यो सकती कि एकश्रौर द्ायायादी 
काव्य के विरोधं यहे काव्य खडा हृश्रा है, दूसरी श्रर्‌ प्रगतिव)दी काध्य 
के विरोधनं | प्रगतिबादी काष्य जरौ जनवादी श्रौर समाजपरक दै, वरह 
यह व्यक्तिवादी श्रौर व्यक्तिपरक । इतना हयेन पर भी प्रयोगवादी ग्रा 
माजिक प्राणी है, ठेखा उसका जडे सेबडा विरोधी नही कष्ट सकता | पर 
सामाजिक्ता का मरह वह उससू्पमे कमी नदीं कर सक्रेगा, जिस रूप 
म साग्यवादी कबि करता दै। छायाबाद ने एक दिन रीतिकालीन बाह्य 
वणंनौ को हटाकर श्रातरिक सृष्षमता की प्रतिष्ठा करी थी। उससे उकत।कर 
प्रगतिवाद्‌ ने ठोस जीवन की स्थूलत) सामने रखी ¡ इतने में प्रयोगवाद्‌ 
श्राया श्रीर्‌ उसने फिर माबनाश्रो की सूष्षपता को जन्म दिया | छायाबादी 
काव्य का विरोध कर्ते मं प्रयोगाद्‌ नेय तक्र तो श्रगतिवाद्का साथदिया 
किं वह उसके ग्रलोकिक पन्न, कल्पना वैभव, कोमल प्राजल मधुर शब्दावली 
एषं संस्कृत गर्भित समास शैली को स्वीकार नदी करता, प्र सक्ष्मता की श्रोर 
छुकने मं यह्‌ छ्ायावाद काही छोय माई है । यह बसरी बात है कि दोनों 
स्थानों प्रर यह सूक्ष्मता सिन्न कोटि की हे) जहौ तके प्रगतिवाद की तुलना 
म प्रयोगवाद की शक्ति कीबाव उठती है, वर्ह स्क कमी श्रमी खटकती है 
श्रौर बह यह कि जैसे प्रगतिषाद के पास श्रना एक जीवन-दर्शन है कैसे 
प्रयोगवाद्‌ के पास नहीं । श्राशा की जा, सकतीदहैकि जैसे प्रयोगवाद 
ने हमे नए शब्द्‌ नए रूप, नए स्वर, नए छद्‌, नया संगीत, नई कल्प- 
न्फ, नए विचार, नए माव श्मौर नए स्वप्न दिएरहै,वैमे ही भविष्यमें 
वहं हम नया जीबन-दर्शन भी देने मे खमथं होगा | 
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छ्रजेय के पर्व कवित्ा-संग्रह श्रव तक प्रकाशित हो चुके द-- 

(१) भग्रदूत (२) चिता (३) इत्यलम्‌ (४) हरी धास पर चण भर 
श्रौर (५) बावय श्रदेरी | 

प्रारम्भसेदीश्रज्षेय की कचिता का विषय पीपित सदं स्ह, 
(मयदूत" मे ही जो उनका पहला कविता-संग्रह दै दैश्वर, प्रेम श्रौर प्रकृति 
के श्रतिरिक्त बहृत-से सामान्य विध्य जेसे दीप, घट, सोभरी, सैनिक श्मादि 
पस्भी उन्होने लिखा दै । प्रकृति के सद्यं को देखकर कभी-कभी एक प्रकार 
की श्माध्यात्मिक श्रनुभति उनके हृदय मै जगती है । कृतक्षता से भरकर 
वहं उस महान को उपहार स्वरूप कुच भेँट करना चाहते है, सेकम्‌ देखते 
ह कि कवित्‌, चित्र, संगीत सप्र उनकी माषना को ठीक से व्यक्त नहीं 
करपाते;श्रतः श्रत उससे एकाकार होने की भवनाको दही भेष्टतम 
श्राप्माभिष्यक्ति मानकर संतोष किया गया है) यह्‌ हुई श्मात्म-समर्पण्‌ की 
कोसलतम भावना | पर इसी दश्वरके प्रति विद्रोह की निद्र कल्पना 
मी उनम पङ जाती दै। श्रात्म-समपंण मे व्यक्तित्व की यह्‌ स्वतंत्रता 
श्रथया प्यार मं विद्रोह कौ यदह वृत्ति श्र्ञेय के काव्य की श्रपनी 
विशेप्रता है | 

प्रेमके तेत्र मे हृदयं की कोमलता, मावनाश्रौ की गहय, चितन 
की सूष््मता श्यौर मनोवैज्ञानिक जर्लिता सथ थोद्धी बहुत पाई 
जातीदैशतिम मकतिकी पूरीश्रास्थाहै। ह समता है कि जीवन 
के संघपं म पराजित व्यक्ति करौ यदि कदी सान्त्वना मिल सकती दै 
तो प्रणयकेवक्षमें द्ी। प्रेमी केलि योँश्रपनी भावना को समस्ाना 
कटिन है | उरका श्राभास तो प्रम-पाच्रे श्रपनी दशासेद्ीलगा सकता 
है | प्रेम म व्याघात उन्न होना मी बहत स्वाभाविक है; श्रतः प्रणयी 
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को श्रपनी वेदना कौ लेकर कोरा दाद्कर नहीं करना हे, जीवन के व्यापक 
दुःख मं उसे डघादेनादैहै। 

प्रकृति का प्रयोग श्रधिकतर भावनाश्राको रंजित करने के लिए 
हुश्मा है। 

स्वतंत्र वस्तुश्रा परजे स्वनाएदै उनम कविने छ्ादीसे छरी 
वस्तु कीश्ास्मामें प्रवेश करने का प्रयन्न किया है] व्यक्ति से भिन्न यहाँ 
स्तु को प्रधानता मिली दै। यष्टि मौलिक श्रौर श्याकर्षक दोनादै 
जिससे पार्क का श्रन्तर हल्का उद्रेलित होने क साथ रसायुभूति काश्नु- 
भमव भी करता सदतादहे | मोफीके गीताम कर्मकी कटोरता को भावना 
से कोमल बनाए रखने का संकेत बराबर पाया जाता है। 


0: 
क्या दू देव | व्री इष विषुल्ला विभुता को मे उपहार ! 
मैः जो चछर मे भी चर, पु्हे जो प्रश्ुता क शगार 
प्रपती कविता भव की दछ्ोदी घटनाएं जिसका श्राधार, 
फैसे उसकी प्रिमा मे भर दूँ घहराता पारावार ! 
प्रपते निमित चिन्न ! बी जो धरसफलता के शव पुर स्तूपः 
तेरे फरि्पित दछोया-श्रसिनय की द्या के भी प्रतिरूप । 
श्रपनी जजर वीणा के उक्लफे से तरं का संगीत! 
जिसमे प्रतिदिन चणभङ्गर लय-ुवुद्‌ होते रहँ भमीत ! 
( २ ) 
धसू से भरने प्र भख 
द्मीर चमकने लगती हैँ । 
सुरभित हो उख्ता *समीर 
जन कक्लियां फडमे लगाती है 1 
बृ जाता है सीमश्र से 
जब तरा! यह मादक हास, 
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समू तुरत जाता ह म 
द्रब्य समयदिदयाकापास्‌। 


६ ॐ: ५ 


एक तीचण श्रपांग से कविता इष्यक्न दहो जाती दै, 

एक चुम्बन मे अरख्य फलीभूत हो जाता है । 
प्रमे ध्रखिल विश्व का प्रेम सोजताकफिरताद 
क्योकि मै उसके श्रसंख्य हृद्यो का गायाकार हु । 


(मग्नदूतः की स्चनाश्रौ मे जेसा स्वाभाविक है, भावदही कौ प्रधा- 
न्ता है, कला या देकनीक की नदीं । रेकनीक एक प्रकार से दुबल श्रौर 
खंडित दै । करई स्थानों पर छद्-भंग है] ठके साधारण । इस म्रथकी 
पहली पक्ति ही--दष्टिपथ से तुम जाते हो जय-~--कथिता की पक्ति नहीं हे] 
श्रतिम स्वना कवि" भिसका उदाहरण ऊपर्‌ दिया गया, गद्य-गीत रै, 
करिता नद्यं । श्राखिर कोई चीज णेषी श्रवश्य रहेगी जो ग्र श्रौर प्य 
का ्र॑तर निर्धारित कस्तीस्दै।या तौ छदको स्वीकार ठी नहीं करना 
चाहिए, स्वीकारकियाहै तो उसके नियमो के श्रनुशासन भ र्ना 
चािए । इन स्चनाश्रौ मँ जदो मवकीस्ज्ञाके जिए माच्रार्ठ घया-बहुा 
दी गहै दै, वर्तो श्राचचेप कीबात नदीं उटती, पर क्ही-कहीं पंक्ति का 
लाव स्वनाकार की श्रसमर्थता प्रकट करता है। निम्नलिखित उद्वर्णों 
को ही देखिश-- 


(१) नदीं किसी के हृदय प्रल्ल प्र 
स्वी छृतकरता की रेखा । 


(२) कर फलुवित दै श्र॑तदह धुरं से । 
चष्टते ष्टी म रह जाप॑गे, नहीं कभी पाएंगे । 


हस संग्रह की शर्तौम प्रणय की तृष्णाः स्वना परर जिसकी कुद 
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पक्तियों हम पीछे उद्ुत करश्राए है रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ध्वलाकाः भरंथ 
की ष्दानः१ एिषरक कविता का प्रभाव पाया जाता ईै। 
धवचिताः का विषयदहै प्रेम । इसमं श्रपनी मावनाश्रा को कविता 
श्रौर गद्य-गीत दोनो के माध्यम से कवि नै व्यक्त किथाहै। इसकेदोभाग 
--विश्वग्रिया श्रौर एकायने । विश्वप्रिया मे प्रेमी श्रौर एकायन मेँ मिका 
का श्रातम-निवेदन दहै। यद्यपि सूमिकामे शक्य जी ने दस चिर्रतन पुरुष 
छरीर चिरंतन छी के चबध की श्रभिव्यक्ति मानादै, पर दमे, जेखा इसके 
समपणसेभी सष्ठ है, यह व्यक्तिगत प्रेम की ही श्रभिव्यक्ति प्रतीत होती 
है ) व्यक्तिगत्त होने से त्रभिव्यक्ति सव॑जनीन नही हो सकती, काष्यको 
पेता शभिशाप नही सिल्ला दहै) 
नारी के ग्रति पहली भावना होती है जिज्ञासा की-यही कि नारी 
क्या है ! उसकी निकरता प्राप्त होते पर श्राकषंण का जन्म होता है ग्रौर 
फिर धीरे-धीरे कामना जगती दै। यह संध बहता दै; पर जैखा पुरुष 
वादा दहै, वैसा सदेव नदीं हो पाता; श्रत माव-विकास मेँ गतिरोध भी 
उत्पन्न होता है । एेसी स्थिति मे स्वाभाविक है कि पुस श्रपने क्रो श्राहत 
सममकर भूकलाहट का श्नुमव करे श्रौर बाणी के संयमको खोदे 
तोढ्‌ वमा मै पुम्हयरा श्राज यह श्रभिमन। 
तुम दशो; कद दो कि श्रव उत्सं वनित है-- 
छोद दँ कैसे अला ह जो श्रभीप्सित है! 
कोपवत्‌ सिंमटी रहे यह चाहती नारी-- 
खोक देभे, लूटने का पुरुष अधिकारी! 
बद्ध है मस कामना चिक तेरा दास, 
मेघ उरमें ही बुभेगा दामिनी का लास । 
१ ट प्रिय; भाजिषए प्रास 
निज शाते 
षी तोमार दिवं दान) 
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दूर रने की हृद्य मे ठनती कभ! 
त॒म पुरुप की वासना को जानती क्या हो | 
मत षसो नारी सुक श्रपना वशौश्त जान-- 
तोदं ईगा भै त॒म्दारा धराज यह श्रभिमान। 


इसके उपरात प्रारभ होता है माबना काउतार। दोनों दृर्ह 
जाते द| एक दिनिणेताभीश्रातादैकि इसी नारी से सामने होने पर कथि 
पाता हे कि उसके प्रति सारा भाव निरशेपद्येगयाहै। उसके लिए बह 
फिर साधारण हो गड दे। 

परथदिप्रेम कास्ब॑ध दतनाही सरल होताकिं प्रेम करके सब 
ल्लोग शूला दिया करते तो व्यक्तिके जीयनमं फिर काद उलमनद्टीन 
खद्धी होती । यष्ट भी प्रेम की स्मृति जब उभरतीदहैतो बहुत पीड़ादेतीदै 
श्नोर इस बंधन से मुक्ति का मागं इसलिए मदी दिखा देता कि पुखप पत्ता 
है कि वास्तवमे श्रम तक वह किसी श्रौरको नही, श्रपनेकोषी प्यार 
करतारा है श्रौर जीवनम व्यक्ति किसी से घृणा कर सके, श्रपनेसे 
पुणा नदीं कर सकता; किसी सेदूरभाग जाय, श्रपनेसे दूरभाग्‌ कर नहीं 
जा खकता | 


किया था किक्षका मने चबन! 
तेरा या तेरे कपोल का 
या उप्र प्र धरौघ श्रमोल करा 
याजोउसं सू के पीछे छिपी ह थी विरह जक्षत 
या कि--श्राज्ञ सचद्री सच करदः, 
प्रप्ता संशय सम्युख स्स दै {-- 
तेरे श्ट कपोल एर ढक 
विर्-जलन के शरो दल्के-- 
तेरी विरह-जलन के पी सोैथी जो मेरी दाया, 
धराद उसी की लेकर मनै शपएना-श्राप्‌ भुल्लाया? 
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धपने से श्रपना था प्रखय-मिलन-- 
किया था क्िसका सैन चुवन ! 

(एकायनः मं नारी की स्थित्ति कुछ भिन्नदहे। यद्यपि एक स्थान एर 
नारी कै स्वतत्र श्रस्तित्व की घोपरणा करते हुए यद भी कदागयाहेकि 
दोनो के घीच का वास्तविक स्बध मत्रिताका दही द्ये सकता है; पर अधिक- 
तर उक्तिया श्रद्धाभावना से समन्वित ६। पुरुप है देवता, नारी है 
पुजारिनि । पुरुध मारी की मरर्णा है । यह मानागया हैक नारी पर्‌ पुर्प 
का सहज श्मधिकार् है श्रौ कररता करते पर मी मारी क्रा कुष्ठं पेखा स्वभाव 
है कि वह उसे घृणा नी कर सक्ती । एकायन की कट वास्तव म॑ यह 
हेकिनारीके लिए सोचने वाला भीपुख्पदीदै। वद्यपि विश्वग्रियासे 
दन स्चनाश्यों मं श्रधिक कोमलता पाई जातीदै श्रारंग्रनुमृति भी कु 
भिन्न प्रकार कीदहै, फिरभी नारीकौसी ग्रनुभूति दृसरी बति है, शत- 
प्रतिशत नारी की श्रनुभूति कुठ श्रौर द्यी बातत । विचास्पत्त्‌ को छोडकर 
जीं केवल भावना का संध है, वर्य उक्तिर्या बी मार्मिक बन पडी 
विशेष स्पे बिदा श्रोर विरह-काल की 


( १) 
पुञजारिनि केसी ई मै नाथ? 
शुका मात्ता लना से माथ| 
धिपे श्रई हं मंदिच्द्वार 
दिपि दी भीत्तर किया प्रवेश; 
कठ केसे लं बदन निहर-- 
द्विपे कैसे हो पूजा शेप। 
द्या सै ग्रा मंदलो देव! 
न्दौ मरगी में वरदान, 
तमहं अनकेखे देकर भट-- 
तिभिर मे हगी श्॑तधान | 
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लिए पूल, तारा, धृलिकण, दीप, विद्युत्‌ श्रादि को हम जे सकते द | इनके 
प्रयोगशसे स्क प्रकार की साँकेतिकता स्वनामेंश्रात्ती हीह कि कवि उख 
प्रतीक का श्रथं खोजल देता है श्रौर हस प्रकार संकेत से उ्पन्न प्रभाव नष्ट 
दौ जाता दै। 

८इत्यलम्‌' चार श्रंशों मे विभाजित है--(१) कंदी स्वप्र (२) हिय- 
दारिल (ई) वंचना के दुगं ग्रौर (४) मिद्ध की ईशा। 

"वंद स्वप्नः मै वद) जीवन से स्थित स्चनार्ण पादै जातीदै। दहिदी 
के कद कवियो को जिनमें सवश्ची मैथिलीशर्ण युक्त, माखनलाल चतुद, 
बालकृष्ण शमां नवीन, सुभद्राकुभारी चौहान, नागान) शिवमंगल सिंह 
सुमन श्रादि मुख्य हं, जेल जीवेन का श्रच्छा श्रतभवदह। इस जीवनने 
हिंदी को बहत सी श्रेष्ठ स्चनार्प्दी है । इय जीवन के प्रति प्रत्येक कवि 
की प्रतिक्रिया भिन्न प्रकारकीदहै; इससे स्चना््रां की श्रात्मा भी भिन्न 
प्रकारकीहो गहै | श्रेय जी ष्दी बनाने वलि की सत्ता को स्वीकार 
करते पर भी उससे श्रातकित नदीहोते। उनकी दष्टिसे शरीरसकोदी 
बंदी बनाया जा सकता है श्रात्मा को नदी | अव्याचार्‌ श्रास्मा कौ कुचलने 
मं सदैवं श्रसमथ रहाहै। फेसी स्चनाश्चोमे यदी नहीं किं कवि प्रति 
न्द्री को ललकारतता हो, बह समी प्रकार के सन्ताधारिथो, संकीरंता- 
वादियों श्रौर स्वाथियो के प्रति धृणा श्रौ श्रक्रोश का प्रदशंन करता हृश्रा 
यह बिश्वास प्रकट करता है कि ेसे लोगों की सत्ता क्योकि श्मन्याय श्रौर 
शोषण पर श्राधास्ति दै, श्रतः शीघ्र दी नष्ट होगी । व्रिरोषी द्रौर निरयाशा- 
पणं बातावस्णमे मी श्रदभ्य उस्साह श्रौर उज्जवल श्राशासे पूरणं ये 
स्वना श्रपना प्रथक्‌ महेश्व रखती ह | 

द्ररेय जी ग्यक्तिकी हस स्वाथीनता.भावना को व्यक्त ही^नहीं 
करते, उसे जन-जीवन मँ भरना भी चाहते है । इत्यलम्‌ मे कई रचना 
फेसी ह जिनमे हस स्वाधीनता-भावना को वे देशव्यापी धरातल पर फेलाने 
मै समर्थंहृएरै] श्राश्वयंकी बात है किश्राज तक किखी श्रालोचक 
या इतिष्टासकार ने उनकी गणना राष्ट्रीय कृवियौ म नदीं की | 


श्वः नथी कषिता 


मधुशला पर बहुत-सी रंगीन कवितार्प श्राज तक लिखी गद्‌ ह| 
ववंदी स्वभ्मंपेसीदही एकरयनाश्रक्ञयजी कीभीर्ह। कविकीदच्छा 
है फिसधु से उसका केवल कंटदीतृप्त नदी, सध्ुबाला के दशन से उसके 
नेत्र भी सफल द्य । पर शछवगंठन श्टने दह्र जव बह उस मुख को देखता 
है तोर वडा श्राघात ल्ग्तादहै) देखतादहै कि उखकौ मधुब्रालला तो 
विधवा है उसका सिर लम्जासेउन समयच्रोर मी ग्ड जातादै अष 
वह पातादैकि यह्‌ स्क्तस्नान साकी उसक्री इुखिग्रा भारतमातादै! इस 
प्रकार देश की घास्तधिक दशा ग्रौर उसके नवयुवको कै स्वग्रमय जीषन 
को प्रस्य करने के लिरः कह्पना फी रम्यत्ताके भीतरसे कवि जो गहय 
श्राधत्ति पाठको के द्य कोदेता है, वह कभी मूलाय नदीं जा सकता | 

कवि ग्रह श्रपनैको श्रधिकतर्‌ एेसै उद्वत बिद्रोहीके ल्प 
प्रस्तुत किया दै जिसकी गति श्रप्रतिहत दै पर विद्रोह, राष्ट्रीयता ओर 
स्वाधीनता की इसी चेतना को धर एक प्रकार कौ श्रतिरिक कोमलता भी 
है जो इस बन्दी जीवन म क्रिसी दृसासी मीत के लिए विकल रदती है| 
जैसा पले ही कह युके दै श्ररेयका कवि-व्यक्तिस्व शिला-खी कटोरता 
दर नघनीत-सी कोमलता से निर्मित है। उनके विद्रोही स्वभाव कै भीतर 
से कोमलता की यष्ट चेतना वैसेद्टी एूष्कर प्रयाहि होती रदौ है जेस 
पवेत केष्रवरसे निर्मा फी कोमल धारा । 

धनन्दी स्वम दैश्वरफोमी कवि ने कष्टी-कीं स्मरण किया है| 
सामान्यतः श्रव उसे हैस्वर के श्रस्तित्न मे विश्वास नष्ींहै, पर यदि बह 
कष ह्य तो बह उससे कुच चाष्टता नदीं | श्रपनी न्योति उसमे भिधने का 
तष्ट शभिलाषी नद्दी है। उख ज्योति कौ बनाए रखकर दी वश उस 
ज्योतिर्मय के पास जाना चाहता है । 


( १ ) 


सुनो सुमह ललकार रहा ह, सुनो धृणा का गाते ! 
छम, जो बड़े बडे गाहौ पर ञ्ची पकाने; 
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न्ह कस्ते ष्टो जो भूखे मरते ह खाने मे; 
पुम, जो स्क चत्त ठ्री को दते हो जल दान- 
सुनो, वुम्हं ललकार रषा हृ, सुनो चखा का ग्रान | 
त्म, जो मन्दिरमे वदी पर डाल रहै दो दलः 
प्रीर्‌ इधर कहते जते हो, जीवन्‌ क्या है ¶ धृत्त !' 
तुम भिसकी लोलुपता रे ही धूल किया उद्यान- 
सुनो, तुम्ह ललकार रहा द्रे, सुनो धृणा का गान ! 
तुम, सत्ताधारी, मातबता कं श्व प्र श्रासीन, 
जीवनके श्चि रिपु विकास के भ्रतिदन्छ्री ाचीन्‌, 


ठम, श्मशान क देव ! सुनो यह र्णमेरी की तान- 
भ्राज तुर्हं लल्लकार रहा ह, सुनो घृणा कारन । 


, 
करसे कर तक, उरसं उर तक, बढता जागरो उयोति हमारी, 
धुप्पर तल से महल-रिखर तक चदृती जाश्रो ज्योत्ति हमारी, 
रतिम कोरि प्वखाे अलकर्र कोना-कोना दीपित कर द-- 
पु मध्य दीपुकनसा भ.रत जगती को श्रालोकितिं कर द! 
( ३ ) 
मैने कहा, कंठ सुखा है 
देदे मुर सुरा काप्याज्ञा। 
म भी पीकर श्राज्ञ दख लं 
यह तेरी श्रंगुरी हाला । 
भने दखा, केवल श्रपनें 
सूखे केशो से श्रषरुषित 
वषँ करोदौ मधु बल्लां 
खद दवसना श्रीर्‌ श्रङ्कन्स्ति 
द्राक्षा के कुचे गुच्छे सी 
ममीदत वे सुकी इदं थी - 


१६० नयी कवितां 


प्रर रक्त उनके हृदयो का 
होत! एक ङरल्ड मे संचित । 

तदप्‌ उडा भे, चीख उदा, श्व 

मेरा हा! निस्तार कहै! 

रक्तस्सतं षष मे सष्ी 

मेरी दहुखिया भारत भो 1 

( ५ 
दुरषासी मीत मेरे 
प्व क्या तुक तक सकर 
क्रोपपते ये गीत मेरे 
ष्िय हारिल' श्रंश मे श्रपतते जीवन का श्राद्शं कवि ने हरल 
पक्तीकोमानादै) प्राम मँ श्रपनी चेतना की स्वतंत्रता को वाणी देनेके 
लिए गगन के ब्ल को चीरकर उड़मे वाले एकाकी कीरको भी एक प्रतीक 
के रूप मँ उसने स्वीकार किया है । 
प्रेम कौ श्रमिव्यक्ति स्मृति फेसरूपमेंग्रधिकतर हु है; श्रतः कवि 

द्माकेश से दूर होकर व्यथा की महत्ता कोस्वीकार करतादहै श्रौर सम 
पातादैकि बिरह भी भिक्न के समान ही जीवन की स्वाभाविकता दै। 
इस व्यथा ने उसकी श्रलुभूति को तीव्रतर श्रौर कोम्षतर बना दिया है श्रौर 
क्ी-कर्हीतोपरेमर की मावना भरद्वा की कोटि को पर्वती दिखाई देती है। 
श्मपने हृदय श्रोर व्यापकं विश्व दोनों मे श्रपनी प्रिया को उपलब्ध करता 
हुश्रा प्रणय मे श्रदैत-माव की उपल्लन्थि वहं कभी-कभी करता है। बाह्य 
दश्यो म दो वणन बडे मासिक भन पड़े ई | पहला है कपोत-कपोती के एक 
जोड़े क ।= उन्है स्वच्छंद बिहार करते देख उसका द्टदय प्ररान्नता से भर 
जाता हि ग्रोर बह कामना करता हैक नके इस स्वच्छंदं विष्टर में 
कभी विश्च न प्ड़े। स नैसर्गिक प्रणय के सामने मानब-जग का प्रणय 
उसे फीका प्रतीत होता है । दूसरे, वहं श्य भी देखने योस्य है जय श्रपनी 
प्रेयसी के साथ कंधे से कथे भिड़ाकर्‌ वहं ताजमहल के सामने खदा दहै चछर 
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इख निय पर्‌ पर्हुचता दै क्रि उस स्थिति मेँ अनुभूति की जो लीनता च्रौर 
एकाकारिता उन दोनो को प्राप्त हृद है उससे सुद्र स्मारक प्रेम काश्रौ 
हो ही नहीं सकता । 
प्रकृति मे संध्या, वर्प रौर पर्वत-प्रदेश क धातावस्ण का चिध्रण है । 
विचार-पक्च श्व खधिक स्पष्टहो चला दै। कमि कीदृष्टिसेनिर- 
पत्त कुद नदीं ! बुद्धि पर उसक। बड़ा भारी विश्षास है । लेकिन बह देखता 
दै कि नियति के सामने व्यक्ति की बुद्धि भी पराजित हो जाती है । सथ परि 
वर्तनशीह दै । यक्षं व्यक्ति को प्रायः शलत समना जाता है; ग्रतः उसकी 
एकमात्र धरोहर है यातना। दस यातना को कवि नै कर्टी-कदीं पने 
अदर्शं ही स्वीकार कर लिया रै। 
(1 
सोचा था, जगं के सम्मुख श्रादर्श नया हम लाते है- 
सही जानत! श्य फिष्यर भजग हीको दुहरते ई । 
जराहै, हमद, होन भी, पर बनता रहा कब किसकाप्यार { 
कवक इस उलन के दधन में ध भर हेम जाते । 
आ, 
सु देखकर नयन तुम्हारे 
मानौ किचित्‌ चिल्ल जाते दै, 
मौन भ्रनुप्रह से भरकर वे 
श्रधर तनिकसे हिल जते, 
तुम हो बहत दूर, मेरा तन 
प्रपते काम लगा रहता टै- 
फिर भी स्सा श्रनजने में 
मम्‌ दोनो फे मिल्ल जतेदै, 
(३) 
घुद्धि ष्टी इस मोहतसय म 
ज्योति श्र॑तिम है हमरी-- 
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रितु क्या उसकी परिधिं 
नियति फो हप बौध पाते! 
( ४ ' 

नैठो, र्ट. पुकारो-गाश्रो 

मेरा वैसा धम न्दः 

मै हारिः हू, बेरे रहना 

मेरे कुत का कम॑ सही षे । 
तुम प्रिय की श्चलुक॑पा मोगो, 
मे मश्‌ पना समकष्ती; 
साथ साथ उद्‌ सकने वाला 
एकमात्र वह्‌ कचन पद्ध । 

'यचनाके दुग" मे प्रकृति सत्रधी स्चनाएं श्रधिकदै। प्रकृति म 
कबि ने क्री पियो की निद्र क्रीड़ा के दशन किणे, कदी प्रणय के 
संयेतद्रदेहे श्रौ कहीं वर्पामे जेस प्रध्यौ के उरोज पर भुके द्र कफे 
व्च बलि उदादस्ण मं बासनाके ब्रीजबौ दिए । यष सबतो ग्रा है; 
पर इधर श्र्ेयजी मे एक नयी प्रवृत्ति भी जगीर ग्रौर वह यह कि बाता- 
वरण का चित्रण करते-करते रभ्य वस्तुश्रौ कै साथ मही श्रीर्‌ श्रसैगत 
वस्ठश्रोकोश्रसि क साममेलेश्राते है । पपरविहितन दह्येनेके कारण 
ठेसे वणन हमारी चेतना को फकभोर जाते षै पिसर्भी हिन्दीमें द्रम 
बर्ण॑नों की भोल्लिकता तौ स्वीकार करनी ही पद्ेगी | एक स्थान प्रर मस्जिद 
सेउदी स॒ल्लाकीर्बागके याथ प्रिह्ले की रिस्यिाहटमीसुना दीदहै। एक 
दूरे स्थान पर शिशिर की चोदनीमे गथा खडा कर दिया है । दोनो 
वणनों के क्निशिष्ट श्ंश देखिए-- 

५. 

दूर्‌ किसी मीनार क्रोड सं मुरला का 

एक-रूप पर श्रनेक भावीदूदीपक 

गभीर श्राऽ्ह्वाःन- 
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"श्रस्सला तु खेरभ्मिनि्ना 
निकट र्ती में 
किती निष्करुण अन से बिन कारण पदाति 
पिरल्ते की करुण रिरयाहर - 
(२) 
चैना है चोदन सित 
ऽ चह श्राकाशच की निरवधि रहन विस्तार-- 
शिशिर की राका-निशा की शांति है निस्सार! 
निक्ष्टतर--धसती हुई छत, भाड़ मे निवैद 
मूत्-सि्ित तिका के दृत्तं 
तीन शंणो पर खड़ा; नतग्रीव 
धेयै-धन्‌ गदहा । 
प्यार की स्वनाएं इसम्‌ भी साथ-साथ चल रही है | प्यारम थोडी 
सी श्रसावधानी हृुदरै नहीं कि शरन उत्पन्न हो जाता दै-- 
निभिप-भर को सो र्या थां व्यार का प्रहरी ~. 
उस निभिपमे कट गहै है कटिनि तपं की शिजिनी दुहरी-- 
स्य का वह सनसनाता तीरं जा प्टैवा हृदय कं पार-- 
ल्ल दो सय वंचनाकेदुग केये खट निहद्रार 
धमिष्टोकी ईहाः परे भावनाका वेग बहुत बह गया ह । जीवन म 
ग्र कवि तृ्िका श्रलमव करने लगा है । प्रकृति मे द्मपनी प्रमिका क 
दर्शन करते हुए उसे लगता है असे उसके चारा श्रोर श्रानंद्‌ बरस र्हा ई। 
श््युसर नदिय 
धूलभरे शिश, 
खग, 
प्रोरा-नमे पुल, 
गंध 
भिदटी पर पदलञे श्रसाढ्‌ के याने वारिवह कौ, 
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कोटरो से मोती गिक्लहरी, 

स्तब्ध हाय वषः भौरा 

टकासा भ्रधर मे, 

दनी से बसा दुध्रा दुरा, 

पीली धूप्‌ शारदीय प्राति की, 

आाजरे के खेतो केः फललोगती 

डार हिरनौ षी बरसात मे- 
नतत ह में 
सबके समक्त आार-बार मै विनीत स्वर 
छण स्वीकारी हू -- 
चिनत दहु । 


मै मरू गा सुखी । 


इत्यलम्‌ मँ मानिक श्रौर मुक्त छंदौं का प्रयोग दही श्रधिकतर दुश्रा 
दै । ज किखी लोकगीत के लय का श्राधार्‌ कवि ने जिया है वर्य स्वतः 
विलक्षण माधुयं श्रा गया है जैत प्पूल कचनार के प्रतीक मेरे प्यारकेणया 
श्रो पिया पानी बर्सः मे| 


मापा कीं तो एसी संस्कृत गमित दहै जैसे पदिवसाबसान पर कार्या 
वसान की है तालयुक्त एकरूपता, पर कीं इतनी ससल भी जैसे--"ठंड 
पडेगी जी को, श्राखरा सिज्तेगादही को! म्रजभाषा कै बहुत से शब्दौंका 
प्रय मी इने स्वनाश्रोंमे पायाजाता दैजैसे रेन, वैन, लौ, पै, हिय 
प्रादि । न्नकेस्थान पर भतःका प्रयोग ये कदी-कही करते दै जते 
"प्रतिमा खो मत जाय फी  धृक्षि का धुलली उगणाकाऊगा भी कभी-कभी 
लिख जाते र । की-कदीं शुद्ध शब्द प्रयोग कस्ते की घुन मे छद्-भंग दहो 
जाता है जैसे, शक न यद्यपि उपहास जगत काः मे यद्यपि के द्वा । सीन 


सच्चिदानंद दीसमद्‌ वास्स्यायन श्रज्ञेय १६५ 


नाथ का प्रभाव दस ग्रथ मी कदी-कदीं लक्षित होता दहै जैपेष्दिवाकर के 
प्रति दीप"१ म॑ | 

इर्यलम्‌ के उत्तरां मे व्यंजना शक्ति बद्‌ चली है। 

दस काव्यम्रथ मँ दस-बारह सी स्वना भीर्दैजो दहतो गद्य-गीत 
पर उन्हैः कविताकेनामसे श्रेय जीने चलाना चाय है। कर्ही-कदीं 
इन्हे फेखामी किया दहै कि मुक्त दछैद लिखते-ल्िखते किसी ग्य-मीत का 
टकड्ा बीच मे डाल दिया दै) उदाहरण के लिए (तीसरा पक्ीःकौये 
पक्ति देचिए-- 

यद्यपि श्रंघकार कै 

जागारूक प्रहरी का दिनारभमं प्रचेत ष्टोनाद्टी 

जीवन की जत सम्पूतिं है 

प्रीर उष.ङिरण के स्पशं प्र कच की एकाकिनी पुकार तो 

श्रारसिष्यत्‌ के लिए भ्राश्वास्न की घोवणा 

श्रालोक की प्ररस्ति दै; 

यथ्यपितु 

परम रहस्य छे सलग कं उपरांत 

समाधि उन्मेष है । 

री घास पर त्तण॒ भरः काव्य प्र॑धकी शक्ति मनोभावो के चित्रण 
म बिरोप रूपमे पर्लिष्षित होती है| उदादस्ण के लिए (सागर के किनारे 
या छमा की वेलाम को हम ज्ञे सकते ह । कमी कवि बहुत ही हल्के मूड मं 
दोता है जेसे ष्क श्रोग्राफः मँ; पर कभीदइस मृड की गंभीरता इतनी 
वट जाती है कि बह गहरे विपाद्‌ काष्छोस्च्यूने लगती दहै जसे श््रकेलीन 
जैयो राधे जमुनाके तीरे) 

प्रकृति में वर्षा श्रनौर शरद के वंन दी श्रधिकतर कविने किष 

` कणिकाः के कन्त श्य"म्रहण' म भीरा ही भाव प्रदित दिया 
गथा है । 
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वर्षात उद्दीपन केस्प्रमेघ्यष्रै हे; पर शरद्‌ केकदै स्वत्तत्र चित्र बडे 
मनोहासै है | 

प्रेम मे यद्यपि श्नतीत की बदूत-सी प्रणय क्रीडाश्रा श्रौर मिललन.स्थलों 
को स्मरण कर कथिका हृदय सिष्टर उठता है; पर उरे श्रय वणक प्रस्णा 
के रूपमे ग्रहृण करने लगा है| 

दुःख को यहो भी कुष्ठ श्रधिक महत्वं प्रदान किया गगा है] कवि 
के श्रनुसार दुःख हमारे व्यक्तिष्य को निखार कर हमे स्कीणंता से ऊपर 
उछाताषै। यथ्यपि श्र्तेयजीनेए्कस्थामपर ग्रहमी कहारै किश्माज 
गरतयेकं कलाकार ग्यक्तिवादी हने को विवश द, वयोकि उससे मिन्न उसकी 
गति नदी; परथ्यानपे देखंतो दस बव्यक्तिवाद का समध्टिवाद से कीं को 
विसेध नहीं है । उनका व्यक्तिवाद श्रपना प्रथक्‌ श्स्ित्व रखकर भी सामू- 
हिकता को पुष्ट करमे बाला है, क्योकि उसका लक््यभी लोक कल्याण 
हीदै। 

यरनेय की कला श्व प्रोदु द्यो चली है| बत सनण उपमान उन्हेने 
रन स्चनाश्रौ मज॒यण दहै जो भावनाश्रो को श्रधिक सूक्ष्मता श्रीर्‌ स्पष्टता 
से व्यक्तं करत द| केवल पुरानी लीक पर चल्लन सेन काम्य समृद्ध होता 
ह श्रौरन मापा | यी से काव्य श्नौर उसकी कलो मं निरंतर कुष्ठं न कुद 
जडता रहता दै | श्रकेयजीने श्रपनी प्रेमक्राको कदी लाल बुरूस के 
उत्फुल्ल गुच्छ, कहीं चि्ठुलौ घस, की नाजर की दछरटरी कल का है । 
निश्चित रूप से ये उपमान बड़े व्यंजक दै । इसक्रा ताप्पयं यह त्िस्फुल नदीं 
है किशर प्रत्येक कवि दछ्रपनी प्रेमिका को बाजरे की कलगी या बिद्धुलली 
घास कहना प्रारम केर दे । 


मुक्त छद्‌ को ग्रज्ञेय से गंमीरता श्रौर नद शक्ति मिली है, परर उसका 
वेग शरभ स्वच्छद्‌ नदी । इनका छंद कुदं स्ककर, पीडे मुदकर, तव श्रागे 
बढता दे | तुके यद्यपि परपरावादी नदीं है; पर सभी कीं समानस्पसे 
प्रच्छ नद्ीकही जा सक्रतीं। इसप्रोर श्रक्षेय जीने कभी श्रधिक ध्यान 
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नही दिया, क्योकि थोडी इधर-उधर हरी होमे पर भी वे उन्ह स्वीकृत रहती 
द । मावनाको मी श्र चितन दवा श्या ही समश्िए। 
( १ , 
प्रहु | श्रतुपर हाघासी । स्वरति! क्ष्या} चीन्हता कष्ट न दूजो राह! 
जानता क्या नहीं निज मे ब्ध होकर है नीं निह ! 
दर्‌ नलक्षी से समाता ह कटौ बथाह 
मुक्त जीवन्‌ की सक्िय श्रभिम्यज्ना का तेज-दीष् प्रवाह ! 
जानता हु । नी र्चा हूं कमी समवाय को दने स्वयं का दानः 
विश्च-जन की भ्रचैनाने नदीं बाधकथा कभी इस व्यष्टिका श्रभिमान्‌। 
सुम सरीखी ध्रगिन्‌ ली से, सुमे यह सवदा है ध्यान, 
ली, पवक, सुगम श्रीर परशस्त बनती है युगो की राह । 
॥. @ 
िस्क रषी है चांदसी 
मदमाती, उन्मादिनी, 
कलगी मौर सजावले 
कास इषु हँ वाचे, 
पकी उवार से निकल शशा की ओोदी राद फलागती -- 
सन्नाटे मे बक नदी की जगी चमकं कर भांकती 
३ ) 
तर्द मेने श्राह ! संस्यातीत ख्पौ मे किया है याद-- 
सदा प्राणौ मे कीं सुनता रहा हँ तुम्हारा संवाद-- 
बिना पृषे, सिद्धि कव ! इस इष्ट से होगा को साक्तात्‌ 1 
कीन-सी वह पात, जिसमे खिल उरेगी क्चिक्, सून, शिशिर भीगी रात ! 
चलः हँ म; सुकते संबल रहा केवल बो पराप भा रहा द पास; 
रहा श्चातप-सा यही विश्वास 
सेष्ट फे शु घाम से रतिमान रखता निबिड मेरे सोसि सौर उसास । 
शाह्‌, संख्यातीत स्पोमे कहें मैने कियादहै याद! 
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ध्वावर श्रहिरीः काव्य प्रथ का नामकस् सग्रह कौ एक प्रमुख 
स्चनाकेश्राधार पर दृश्रा है| यद्य श्रदेरीः शब्द ््रालोक' का प्रतीक है 
ञो बाह्य जगतत मेँ प्रकृति के श्र॑धकार श्रौर श्रन्तजंगत्‌ मे मन के तमस की 
मिखाता है| इय स्वनाकी प्रारम्भिक पंक्तियो पर्फ़्रारसीके प्रसिद्र कवि 
उमरौ्राम की एक स्वा का प्रभाव स्पष्ट लल्ञित होता है] षहँ भी प्रभात 
के श्राल्लोक को पूवं का श्रहेरी ( प्रपा 9 {6 2851) कल्पित क्रिया 
गया हे । 

छ्रापम-निवेदन सम्बन्धी कै स्चनाश्रो म जरह खूपक रध्य बणुन 
पाए जात दैया विदा के ममभेदी उच्छवास वनाद पष्तेदैयामनकी 
गहरी छासक्ति की चर्चां हैया फिर किसीको साधौ कुकर पुकारा गया 
है, बहो तो ख्पष्टदहीमावकाकेनट्रनारौदै। पर्‌ कुं स्वनार्पेणेसीभीह 
जहो प्रेरणा का पातन श्निर्धिष्ठहै। भाव का यह प्रतीक नारी भी हो सक्ती 
है श्रौर प्रालोक का तत्य भी। 

नका प्रकृति-बणंन एक श्रौर मन मेँ प्रेम के प्रेरक-भाव जगाता है, 
दूसरी शरोर जीवन के प्रति ग्रनुराग । इसीलिए इनके वप शरद श्रौर यसंत, 
चँद्नी अन्धड़ श्रौर्‌ प्रभात के वणन मदे श्राह्वादकाी बन पड़े ह । राट 
पव पर श्मपने द्दय की प्रतिक्रिया श्त कर इन्दीने श्रपने रष्पेमका 
पर्चिय दिया है । कभी-कभी ये पेखी वृत्तियों का जो मिनयुत्‌ की भाँति पल्ल 
मर चमककर बिलीम हो जाती ६ै, शकन बी कुशलता से करते दै । 

इस कृति की विशेषता इनकी निरन्तर व्यापक बनने बाली इष्टि 
है । ्यक्तिस्व छी महत्ता पर बल्ल देते द्रुए भी सामाजिकता की श्रर इनका 
भुकाव श्रव ङु श्रधिक दो चला दै । जीवन, प्रकृति श्रौर परम तत्व को 
श्मदन्ये शक सून मे गुथने लगे ह । यह वृत्ति भी नके चित्तन के विकास 
फी पट्विायका स्हेगी । 

इनकी स्वना कुक खकेतिक होने के कारण पाठक केमनमे एक 
प्रफार की वेदना जगती हई थोह्धी देर्को उसे श्रनिवेचनीयश्रानंद से 
भर दे द । बीद्िफता की श्रोर कुदं अधिक्‌ भरुकावय होने के कार्ण वे 
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माव की सहन शभिव्यक्ति सी उतनी नही लगती जितनी कला कौ खराद 
पर उतारी हुई । यो दछोरी-बड़ी परस्येक स्चना श्रपने मे पूं एक चिद 
ग्रौर तराशे हुए हीरे के समान उसमे श्रपनी चमक्रहै जो मन को चमच्छृत 
करती है) शसति मभापरा के साथ हन्द्योने थोड्पै स्व्त्रता से काम 
लिथा दै ] श्रशुदध, अ्राभीण, तदमव; प्रादेशिक, स्थानीय एवं विक्त शब्द 
स्थान-स्थान पर मिल जाते है ] वो, पद्छवा, श्रकास, ग्रास, हेरा, लिखत, 
मनभाने, गोरिया, मोरिया, हरयो, भरिया कालिया जैसे शब्दों कौ कमी 
नष्ट | शब्दो के दन नए प्रघोगो से--यदि इन्हे नया प्रयोग कहा जायती 
यह्‌ भ्रम उवन्न होता है कि खडी बोली मे श्रभी इतनी शक्तिनदीं त्राईक्रि 
वह सभी प्रकारके भावों को व्यक्त कर खके--यद्यि मेथिलीशर्ण गुः 
पत, प्रखाद्‌, निराला श्रौर महादेवी घ्रादि के कान्य को देखते हुए यद 
प्राशैका निर्मूल ठ्रती है । वस्तुस्थिति यह दै नह । भाषा के चेतर मे यह 
तो प्रवाह को थोडे उल्टे ले जाना हृश्रा | प्राणान, अर्थंगमित, र्तसिक्त 
शब्द जहो से भी मिल उन ग्रहण कर लेना चादिषु | पर बावरा ग्रहेरीः 
म बहुत-ते प्रयोग बृंद बनकर परवाह के खाथ नहीं बह पा वे अनगदु- 
शिला-खडों से कहीं गति को श्रवर्ड कसते है, कीं एकत्रित बालु से गचा- 
तकता की सृष्टि कसते दै श्रौर कदी धास-फूस से जल मे बहते हुए मी 
धारा का श्रविभाज्य श्रश नहीं प्रतीत होते 
हनकी स्चनाश्रौ के कुष विशिष्य श्र॑ंश देखिए-- 
(१, 

बावरे श्रहेरी रे 

कु भौ श्रवश्य नीं तुभे, संतर श्राखेद है. 

एक बस मेरे मन-विवर में दु्की कलोंस को 

दबकी ही छोद्कर क्या तू. चकला जाच्णा 

(२) 
ऊप्र फैला है श्राकाश, भरा तरो से-- 
भार-सुक्त से सिर जाति दै 
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पी 
डने विना हिलाय । 
जी होता हैमे सहसा गा उट 
उमगने 
सवर जो कभी नष्टीं मीतर मेष 
फी नदीं जो मैने-- 
कहीं किंस्ी मै--~गाए । 
पितु श्रधूरा है श्राकाश 
हवा फे स्वर दीह 
मे धरती से बधाह्ुध्ार्हू- 
हही नदीं प्रतिध्वनि भर हू 
जब तक 
नष्टं उमरते तुम स्वर में मेरे प्राण स्वर 
(२) 
फल को प्यार करौ 
पर करे तो रर जसे दो; 
जीवन्‌ कारमरल्लो 
श्रासक्ति नष श्रानन्द्‌ है सम्पू व्यक्ति की 
प्मभिष्यक्ति ; 
मरू" भै, कितु सुभे चोपितं यड कर जाने दो | 


शमशेरबहादुर सिंह 


शमशेरवहाुर सिंह कौ र्चनाश्रो मे प्यार की मस्ती, प्रकृति की 
विविधं भाबर भ॑गिर्या, साथ दही शहीदो श्रौर ग्रपने श्रधिकारो के लिए 
संघं करने वालो के जिए सहानभूति ्रिखरी पधी दै । एक शरोर मन की 


मस्ती, दूखरी श्नोर बिद्रोदी हृदयः ये दो विरोधी रुण इनकी कविताश्चों मे 
एक खाथ खिल उठे द-- 
(१, 


मोटी, धुल लोन की दूष 
साफ्र ममल की कालीन 
ठंडी, धुलती) सुनहरी धूप । 
त्की मदी चाषा दिन्‌, 
मीरी चुस्की सी बाते, 
मुलायम बाहौ सा श्रपनाव । 
शरकेल्ला ह | श्राभ्रो | 
(२) 
ये बही बाद घटरारोपी 
निज्ञज्लिया जिनमे चमकतीं 
खून में जिनके क्क एसी कि 
---रोकलियों चलती ! 
--वद्धी किसान 
नए कवियों मे ये पदज्ञे कवि ह जिनकै भाव पत्त से ्रधिकं उनके 
कलाप पर ध्यान जाता है । पहली बात यह कि जिन बहुत खी स्चनाश्रौ 
कोयेकविताकानामदेतैरहै, बे कविता नहँ जेैसे प्राग श्रौर श्द्याग्नोः 
१३ 
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गद्य-गीत के ग्र॑तग॑त श्रायेंगी | भ्सूरज उमाया जाता? पर भी यदी बात लागू 
होती है ) दृखरी बात यह कि संगीत श्रौर कविता सुनकर मी ये कभी कभी 
रचनाएं कसते £ । रेडियो पर वाख का सद्धीतः श्रौर शचित्तप्रसाद्‌ फी 
सिग शीर्षक कविता सुनकरुपेसी दी स्वना है| इस प्रकार कवितामें 
ये नए प्रयोगो के प्रमी है) श्रमनका रागमेजो एक लम्बी स्चना दहै, 
गद्य-गीत कान्य-नि्॑ध की शरोर भुक्ता प्रतीच होता दै) द्रगके वाक्यौँकी 
श्मात्या महापुरुषो या पैगवयो के स्वर मै शोललमे वाली श्मौर उनकी गठन 
दिदी के प्रसिद्ध निबंधकार सरदार पूणस फी शेली से विलक्षण साम्य 
रखती है | इन्ौने बहुत-पी ग्ल भी लिखी है--कुच उदं मे, कुक हिंदी 
म, कु मिली जली भाषा मँ । उषरं मै लिखी गृज्जलो को हिंदी की कविता 
केवलं दसी श्राधार पर माना जा सक्ताहैकिं वेदेवनागरीलिपिमेदै। 
हमे सभी प्रकार की गजलों मे कोई-को शेर कही-कीं चमक उठता है । 
समी प्रकार की शैलिथो के छुं उदादर्ण देखिएट- 
(१) 
भख मृद र्डं । 
सरलता कः रक्रा था 
जैसे धिक्लोचन की रचनाए' । 
नीद ही इच्छापएु । 
(२) 
मे श्रमरीका का जिबर्दी स्थैचु उत्ता ष्टी प्यारा है 
जितना भास्क का लाल्ल तार 
श्र मेरे दिलत यें पेकिग के स्वर्गीय महल 
मक्षा मदीना से कम पविन्न नहीं 
म काशी में उन श्रार्यौ का शंखनाद सुनता है 
जो वोल्ा से श्राप 
मेरी देहली में पर्नाद्‌ फी तपस्याप्‌" दोनो दुनियाश्रौ की चोखट प्र 
युद्ध ® दिरण्यकस्यप को चीर्‌ रही ह । 
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(३) 
रात कीसी तेरे गे मे, 
सीने, 
बहुत फाक्ती सुमेयी पलकौ मे, 
सासो मे, ल्रीली श्रलको से, 
श्राह तू, श्रो किसकी ! 
पिर सस्कराद तू 
नीद्‌ मै--ख(मोश-षस्ल | 
(४) 
हक्रीक्तत फो लाए तसैथुलसे बाहर, 
मेरौ मुशिकलय का जो हल कोई क्लाए । 
(£) 
मत उपेक्ता से मुके देखो कि हँ व मौन स्वप्न; 
जो तुम्हारे दी हृदय का मभ श्रभ्यक्तेन था 


भवनीपरसादः मिश्र 


मवानीप्रसाद्‌ मिश्र कौ स्वना्रौ मे एक प्रकारं की एसी नवीनता, 
ताञ्जगी श्रौर सरलता पाई जाती दहैजोश्राजके किसी दूरे कवि मँ दष्टि- 
गोत्र नदीं दती । विषयं का चयन श्रौर्‌ वणन करने का ठंग उनका 
श्रपनादी है) उनके काव्यकी शक्ति किसी श्रसाधारण तभ्य पर्‌ निर्भ॑र्‌ नहीं 
करती । साधारण को साधारण बनाए र्लकर दय को सीधे च्ूनेमेद्ीषे 
विश्वास रखते दँ । मोल्िकतता रौर श्रदूतेपन के गुणो से उनकी स्चनार्प 
श्रोतप्रोत दै । 

मि्रजी की स्चनाश्चँको पहूकर पला प्रभाव जो पाठक पर 
पषा दहै वह यकि वेप्रकतिकेग्डे प्रेमीदै। इ्त्तेत्र मे प्राक्रतिक 
वस्तुश्रों, उनके क्रियाकलापौ ओरौर उन दवाय उपपन्न रम्य श्रौर भयंकर 
वाताबस्णो के वणंनों मँ श्रनूटी कल्पना श्रोर नए उपमान को वै इस 
प्रकार ग्रसं के सामने लाति कि वण्यं-विपय कां सजीव चित्र खड़ा षो 
जात। दै 1 उनके प्रकृति वणन जीवन से भायः सम्बद है| किशी धने 
अगल कायणनदै तो गोडँके उव्य-गीत का ध्यान इन्ैहोश्राता दै 
सन्नाटे का चन्र खीचते हतो कल्पना करते दकि व्य कभी किसीको 
फोखी लेगी होगी निखकी सघ श्रावाज्ञ श्राज भी इन्र सना देती ह, वपा 
का स्वागत करतें तोन जाने कितनी सुदहागिने इनकी श्रलोकेश्नारो 
धूम जाती दै-- 

(# 


सतेषुडा के धने जंगल 

नीद मे इषे हए से 

उधते श्नमने गज्ञ। 
संडे पत्ते, गजे पतै 
रे पते, जसे पे 
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वन्य पथ को ठक रहेसे 
पकन्दज्ल म पत्ते पत्ते 
फपदी पर कूल डाले 
गोद तरे श्रीर्‌ काले 
जब किं होक्ली पास श्राती 
सरसरती घस गती 
शरीर महए से लप्कती 
मत्त करती वाक्च जाती 
ग्ल उषते दोक्त इनके 
गीतं इनके शोल इनके 
सतपुडा के धने अंग 
ऊंघते श्रनमसे जंगल! 


बदु टकी पृक्त नभसे 

किसी ते सुक कर्‌ सरोखेसे 

करिञेते देस दियाष्टो, 

हस रदी सी भओ्रलने जैसे 

किसी को क्च दिया दही, 

दगा सा कोई किसी की चख 

देखे रह गया हो; 

उस बहुतसे रूप को; रोर्माच रोके 

सह गया ह । 

(२) 

पीकेषटटे ज प्यार रे पानी बरसा री। 
हरियाली छा यदै, हमरे सादनं सरसा री। 
फिसक्ी सी पगदंडी, खिसल्यी श्रख सजीली री; 
इं्धनुष रंय रगा श्रज भ्न पहन रंगीलीरी, 
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रन्न विदिया प्राज्ञ, हिक्ला-इुला मेर बेनी री; 
डँचे-तीचे पैग, हिंडोलला सरग-नसेनी री, 
श्रौर ससी सुन मोर ! विभन चन दीखे घर सा री । 
पीके पटे शरान्न प्यार कै, पानी बरश्सा री। 
चितनशीलता इनकी स्चनाश्रौं का एक विशिषं गुणं है। इनकी 
बहूत-खी स्चनार्णे विचारप्रधान द । य्मीयेबह्धीसे बडी बात सरलसे 
सरल भापा मँ कहने के श्रभ्याएी है । इनकी स्ना जीवन मप्रेस्णा 
पकती श्रीर्‌ अच्छे संस्कार जगाती है । इनके विचारों पर गाधीनदशंन का 
प्रभाव कष्टी-कदीं खष्ट लह्ित होता है-- 
(१) 
कितनेभी ग्रे रहै रतं 
हर जग प्यार जा सक्ता है, 
कितना भी अष्ट जमानाष्टो 
हर समय प्यार भा सकता है; 
जो गिरेहुए को उशा सके 
इससे प्यारा छु जतन नष्ट, 
दे प्यार उढा पाएं ने जिसे 
इतना गहर छु पतन नदीं । 
(२) 
माथे को परल नैता 
सपने चदा दे जौ, 
स्कतीन-सी हइनिया को 
श्मागे बढा ठे (^ जो, 


मरना वही भच्छप है 
प्रणी का चैष श्रौर 
दुनिया भ रोदा नही, 
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कीईे प्राणी बड़ा नदीं 
कोड प्राणी दोटा नदहीं। 
स्वयं कथिता भी इनके चित्तने का एक विषय है | कमलल के पलः 
स्यना काव्य-विपय परदहीदहै) समे मानसर श्रौर कमल के अतिरिक्त 
बीच, तीर, श्र॑चल श्रौर भूल शब्द्‌ भी विशिष्ट श्रथ के द्योतक ह| कमल 
यहा कविता का प्याय है । कषिता मानच से उमडती है--सहज भाव 
से । श्रेष्ठ कवि किनारे पर नदी, गहराई मे जाकर ही उते पा सकता है | 
पर पाने पर वह्‌ उका करे क्था ! उसकी सार्थकता तो सीमेंट कि 
पाठकों का श्रचल मर्‌ जाय-- 
पल लाया हँ कमलल के । 
क्या कर इनका ! 
पसारं भाप श्रौचल 
छोदर्दैः 
हो जाय जौ हस्का | 
कितु होगा क्या कमल के प्त का ! 
ये कमल के परल 
लेकिन मानसरके है, 
इन्हे ह बीच से लाया 
न समो तीर पर कैर । 
हस धकार की कवित्ताश्रौ में इनकी "गीत फएरोशः स्वना कौ जितनी 
प्रशंखा की जाय, थोड़ी है । काव्य एक साधना है, यह श्रादशं श्राज के 
युग मे चलता दिखाई नदीं देता ] श्रेष्ट काव्यं को परखने वाली काव्य 
ममि कौ सचि शछाज कृँठित हो गहै दै! काव्य का प्रखर श्रीर्‌ ^प्रचार 
श्राज गिल्-मित्न सचि षले पाठको की व्यक्तिगत पसंद पर निभमर करता 
दै । यह सचि श्रस्थिर श्रौर्‌ श्रसंस्छृत है । श्राज का कवि यदि श्रपनेको 
श्रपने पाठक तक पर्हुवाना चाष्वाहैतोयातो बह, जोवे चारै, दहं 
लिखे या फिर श्नपनी साधना का गल्लाघोघ्दे। दख प्रकार यह स्वना 


२०८ नयी कविता 


श्राज के पाठक फी गिरी खचि श्रौर कविता के मूल्य की उौबाडोल स्थिति 
की सूचक दै । एक प्रकार से श्राज के ग्य-युग पर यदे एक तीखा' व्यंग्य 
है । यह एक एकालाप है । बातचीत दो व्यक्तियो के मीच चल र्दीहै, 
युद्यपि बोल रहा केवल एक व्यक्ति है | प्रश्न उन्तयो मेदी ध्वनितदहै। 
कविता नारकीय कथोपकथनं का विलक्षण माधुयं लिए हर दै। कु 
पंक्तियौं देखिए-- 

जी हौ इृजुर, मै गीत बेचता ह । 

मे तर तरह फे 

गीत मेचता ह 

मे सभी किसिम के गीत 

बेचता हू । 

जी, प्ले कद्ध दिन शमं लगी मुको 

पर॒ पीछे पी श्रक्लं जरी सुमको; 

जी; लोगो ने तो पेच दिप्‌ ईमाम। 

जी, श्राप नहौ सुनकर ज्यादा हैरान । 

म सौच-सममरर श्चास्विर 

प्रपने गीत बेचताह 
जी हौ, हुजूर मँ गीत नेचतता ह । 

जी, छंद श्रौर बेचंद पसंद कर- 

जी; भ्रमर गीतिश्रौर्‌ मेले तुरत मरं। 

इनमे से भयं नदीं नए लिखि दू! 

जोनएु प्वार्हिएनेद्दी, गए लिख द) 

इम दिनौ कि दुहरा है कचि का धधा 

है दानौ चीजे व्यस्त, कलम कंधा। 

जी, गीत जन्म का लिख; मरन का किख । 

जी, गीतं जीत का लिख्‌, शरन का लिख; 

भस्‌ ७ ५ 
यह गीत रशमी हैः यष्ट खादी का 
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य गीत पित्त का है, यष्ट बादी का। 

कु श्रीर्‌ डिजाइन भी ई, ये इर्भी- 

यह्‌ कीजे चलती चीज नयी, फएिहमी । 

जी, मष्ट दिङ्घगी की इसमे क्या बात! 

म लिखता ही तो रहता है दिनरात । 

जी, बहुत ठेर कूग गया इताह 

गाहक की मर्जी च्रच्छा जाता द! 

मे बिल्कुल श्र॑तिम धीरं दिखात्ता हँ-- 

या भीतर जाकर पूष्धु श्राइए, श्रप्‌। 

है गीत बचना वैसे बिरङुतं पप, 

व्या करू मगर लाचार हारं कर 

गीत बेचता द । 

जी ह; जूर्‌ मे शीत बेचता ह| 

मवानीप्रखाद्‌ का विश्वा ह कि सृष्टि का मत्येक व्यक्ति एक भिन्न 

उदेश्य लिप्श्रातादै, श्रतः उसके श्र॑तर्‌ भ जो सवभेष्ठ निदितं है, उसका 
विकास दोना चादिए । सामूहिक कल्याण मे विश्वास रखते हए भी 
व्यक्तित्व की र्ता पर इन्द्येने कही-कषीं बल द्या दै) धृणासे प्रेम, नाशं 
से निर्माण, दंड से षमा, दोष-दशंन से सद्ानुभूति कौ ये श्रेष्ठ समते दै । 
क्म का लकय इनकी दष्ट मै है श्नानन्द | मिश्र जीको खां कवि-हदय प्राप्त 
हुश्मा दै। 


गिरिजाकुमार माथुर 


गिरिजिङ्कुमार माधुर्के तीन काव्य-गंथ प्रकाशिते हो चुके ै-- 
मंजीर, नाशं श्रौर निर्माण तथा धूप के धान । 

गरजीर की ध्वनि मे प््ला स्वर है करुण गंभीर बिपाद्‌ का। 
जीवन मँ प्रेम की मावना सफल नहीं हो पाद) खी से श्रभावं हृदय 
म बहुत गहरे घुसकर बेठ गया है । इस श्रभावे चास श्रौर सूलापन 
विखेर दिया है । 

प्रिपाद्‌ का यह्‌ स्वर्‌ प्रेम की श्रसफलतासे एटा रै) कवि को यष 
प्छतावा बराबर रहा है कि उसके भाव को दूसरे पक ने ठीक से नदीं 
पहचान । दो सकता है यद श्रायोश व्यक्तिगत जीवन मे ठीक दहो, फिरभी 
म्म से पिले) शीर्षैक स्वना मै उन्हने नारी फो जो मायाविनी, दुःराव्रमयी, 
निदुरः श्रनेक पति वाली द्रोपदी, छलना श्रादि कदा रै, वटं न चौ उसे 
वास्तविकं स्वरूप को ठीके से पष््वानना है श्रौरन उस्फे साथन्यायदही 
करना | दधर्‌ पुख्ष को जितना भोला चिचित किया परया है, उतना भोल! 
भी शायद बह नष्ट हेता) 

नारौ के प्रति यह्‌ धारणा विफलता कौ भावना से प्रसूत है] नदीं 
दो इन रचनाश्र मँ अपनी प्रेयसी के सौर्यं शे कवि के प्राण॒ प्रभिभूत है, 
उसके मादक प्रभाव मेँ बह स्थान-स्थान पर बह गया है| श्रपनी मेभिका 
के साथ रोमांस के परलों की स्मृति उसके दय मे विचिघ्र िष्न जगा जाती 
दै [ कर्ही-फष्ठी विल्लास के पलो के संकेत फे श्रवणनीय सुख का संदेश देते 
किं पाटक भी उत्तेजना का श्ननुमव करने लगता ६-- 

बदा काजक श्रना है च्चाज्ञ, 

भरी श्रो मैं हसी लाज) 

धरप्र धर क्या सोह रात 
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धज्ञाने टी सेँहदी के हाथ, 

मला होगा केर श्र॑गराग् 

तभी पुलकित चंपक सा शात्त । 
भ्राज तेरा भोलापन चुम 
हु चुनर भी प्रद भ्रण, 
हुए छनञजाच श्रचातकष्ी 
कुसुम~से मसररो विखरे साज्ञ । 
बदा काजल श्या है ्ाज। 


प्ेम-भाव की मधुर ग्रभिग्यजना के साथ प्रकृति के सफल चित्रण गि 
पड ह | स्वभावतः दनम संध्या शरोर श्द्ध' राधि के चिच द्मधिक दै--दोनो 
का वातावरण उदास एवं कश्णहे न | यह्‌ प्रकृति प्रायः उदहीपन के रूप मेँ 
श्मद्रैदै या फिर मानेयीय माषो की छायां बनकर | करदीं-कृदीं स्वतंच्न चित्र 
भीर | नारीरूपं वाका यह्‌ चिच्रदी कितना सम्य दहै- 


राई बरसात भ्राज! 
गीखी श्रलकौ से वार््वुष्दे चु्राती हरै, 
फीनी फोक्लियो से सूक्त भुक्ता लरती इर, 
फोयले सा श्यामल स्वर 
भीगी रमराई से भ्राता है पल-पल प्र, 
सुरमील्ली धोंखौ को ढोक रहौ शयाम श्रलक, 
सोँवक्ली बदलियौ का उदता-सा धृट ए, 
चिपता-सा इहु बदन जाता है मलक-मलक, 
उती नत्त चिनवन जबर हृलकी-सी वियुत बने 1 
गिरिजक्रुमार की प्रेम की सावना भच्पि लौकिक, स्थूल श्चौर 
स्वाभाषिकदं्गकीर्ही है; पर शेलीपर कीकर छायाबादी कवियो कौ 
छाप है| उस पार बे सोने के संसार की थोडी-बहुत चचां इनकी 
रस्वनाश्रो मे भी पदै जाती दै | प्रसन्नता कीबातदैकिश्मागे चलकर इनके 


२१२ नयी कषिता 


सभाव में ग्रोज श्रागयाश्रौर रहस्यंकी शरोर सुडने बाले ये संस्कार 
श्रधिक देर नहीं ठहर पाए | 
स्वतंत्र रूप से तुलसीः (जोद्र (लोरीः ममा" ध्य्रदमं पर बम वर्प 
खभी स्वनार्प सफल दं | गिरिजाक्ुमार को श्रत्यंत कोमल भाबुकं प्रर 
संवेदनशील हृदय ग्रस्त हुश्ा है। इस भाद्ुकता का श्रंचल गंभीरता 
पकड़े हुए, हे । 
शब्दं म॑ श्र्कः नाग्श्यरायः करे प्रयोग उन्हीतेमी किए ई] कही- 
कदं पूष्धो होः लिख गए दहै इसी प्रकार उजलें क्रिया घना क्लीहै। 
पर प्रारंभिक कृति मे एेसी छो्ी.-मोरी मूले दोपों के श्रवते नहीं 
श्ातीं। मनोदशा श्रौर वातावरण को ठीक से चिक्नित कर्मे के कलिर्‌ 
ये कीक नए उपमान जयते हैँ नेसे ध्मर्ते श्रोले जैसा मनः श्टंधी हुई 
छाती-सा पूलापम ! जिन प्राकृतिक वस्तुश्रां के केवले कपया प्रभाव पर 
ही हमारा ध्यान जाता है, उसकी स्थूलता सृष्ष्मता भी ये न जाने कैर देख 
लेते दै जैसे "पतली ्बादनी ॥; 
नाश ग्रौर निमांणः का पूर्बाद्ध प्रेम के सपने केट्रूय्ने की कहानी 
दुहयता है ! म्रेम में उधर से प्रतिदान नदी मिला; श्रतेः प्रेमी का हृद्य 
नियशा श्रौर व्यथा से भरगया दहै) निसश्वा की श्रत्तिशयता भ बह कभी- 
फभी प्यार पर दी संदेह करने लगता है । श्रतीत के कुश यखद्‌ पल श्रौर 
मिलन-स्थल जिख समय स्मृति म श्राकर घूमते ह, उस समय बह बद्धी भारी 
श्राङ्कुलता का श्रयुमव करता है) यहं पकृति का चिच्रणुमभी प्रमीकी 
मानसिकं दशा के श्रतुकूल हुश्रा है-- 
कौत थकान हरे जीवन फी 
वशी मं श्रव नीड भरी दै 
स्वर्‌ पर पपत सोक उतरीष्टै 
कती जातौ गन श्रलीरी-- 
सर उदास वन-पथ के ऊपर्‌ 
परतमर की छाया गहीह 
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रत्र सपनो प्रोष रद गद 
सुधियां उस चंदन के षनकी। 
उत्तराद्धे हम कवि कोनद्र मामेधिक स्थिति के छाथ नवीन 
जीघन की ग्रोर बदुते पाते ह । श्रतीत कीदुःखद स्पृतियां ते उस्ने पीडा 
छुडा लिया है श्रौर नए श्रनिन्द के नए श्रालोक से वह्‌ श्रपने मन्‌ के 
कक्ष को जगभगाने जा रहा है 1 यह नवबोनं श्रालोक भीप्रेमकाद्दीदैजो 
किसी नये प्राणी से मिला दै । यद वातावरण, सोदयं श्रौर शृङ्ञार तीनों दी 
मनोरम दै | इख प्यास्मे वाघनाश्रौरमोगकापुटभीहैदी। 
(१, 
इस रङ्गीन सांक मे सुमने 
पहमे रेशम यञ्च सजीक्ते 
भरी गोलन गोरी कलाइथो मे पहिनी थी 
नथन डरती वे महीन रेशमी चूद्ियां 
चन्दन नोह उति हीमं 
खिसल चलं वे तरल शूज से 
उदय हो रहा इंदुः सुनदसा 
पूर्वं षिधु से जैसे उप्र उता भ्राता 
र्न कलश भर फर संपूर्णं सुधा रजनी की 
भ्राज यही रस इवा चाद दन ईष तम) 


(२९) 
पूस की ्टरिनभरी इस रातत मे 
कितनी सुग्हारी याद्‌ घा । 
याद्‌ श्राएु भिल्तन वे 
मसली सुहागिन सेज प्र के सुमन वे । 
सुख फे शन पलो मे पयाज्ञित जीवन की स्यति भारी बनकर शिला 
यी नतैव्ती ह्य, एेखी बात नदीं दै; पर कवि उख स्पत को धकेलकर्‌ खुले 
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वातावरणे सांस लेने लगता दै । से कृति के उनत्तराद्धं कानिर्माण न 
समकर निर्माण की भूमिका ही समना चाहिये | 
प्रेम के जीवनके ग्रतिर्क्ति श्राज की प्रायिक विपमतता पस्मी 

जिसके कारण व्यक्ति का जौवन विषमयर होता जार्हा दहै, गिरिजाक्ुमार 
की दृष्टि गई ह| युग को षष्ठभूमि मँ मध्यवगं की श्राणा श्रार्कचाश्रौ, 
विफलता निराशाश्च, स्वप्न शौर श्रसंतोप का जैसा यथातथ्यं बरुन गिरि- 
जाकुमार मुर के काभ्य मेँ मिलता दै, वैसा श्न्यन्न पाना दुलभ दै श्रध. 
निक सभ्यता श्रौर विज्ञान कीदेन के बीवे किसी बड़े नगर के मध्यवर्शके 
युवक-युचतियों की प्रेम-करीड़ाश्रो का वशु ही एक प्रकार से नकी कविता 
का बिषय रहा है | गिरिजाकुमार मार निथित रूप से श्राधुनिक नगसोँके 
कवि दै। उनकी वनाश्रम बार-बार सिविल लाइन्स, लौनार्वगला, कार, 
रेडियो, बल्य, चिक, खिड़की, घड़ी यह तक कि प्लेट श्रौर चम्मच कीभी 
चचां हई है । किसी निम्न मध्यवगं के व्यक्ति के जीवन की तुलना उच्च घ॑ 
को प्राप्त हयेन बाली सुविधाश्र से कस्ते दूये वे कहते द-- 

दुष्टरा भरा भोर जदौका 

प्र वह मजबूरी से केंपता उर श्राया है 

दोनौ बह कसे छाती पर । 

पीते से गलौ परह कुं शेव षदी सी 

मसल हदं कमीज फे क मे 

बरन के बरदज्ते दो डोरे बभे हुए दै 

रर, किया उसका घृह स्वेदरं 

तीन सर्दियां देख शुका 

हुफी हदं सिगरेट रात की पीते-पीते 

धद देखता जाता है षह 

जिसे एक जग श्रते र्ते फांश सा 

उसका जीवन्‌ जीवन्न मशीन बतं शया । 

कोकोजम मे तले परारो के ष्टी वक्त पर 
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वष दिसाग का बोका दोत्ता 
प्रोर साथे 
पय स काला नारा पाल्तः रक्त पिल्लाकर । 
नगर भरा है सु'दरतासे 
उचे-उ.चे चंदन रंग फे म्ल खद ष 
फैली ह काजल-पी चिकनी चौदी सद्के 
दूर दूर सक 
बरीच-बीच म मोती के गुच्छो से 
गोरे पाक बने दै, 
मलमल सै दै हरी घास के लंनि सुलायम 
उजक्े अंगरेजी महल से 
श्ल पियानो के स्वर रातत 
बाहर महल पर मिटास है फैली फैली 
करीम रट की खुशबू भरी मोटर जातीं । 
मधुर की दण्ट इसदेशु के उन महापुख्षों परमी द््यीदेजो 
हमार द्या के भाजन रहै ई! इनम राम-रहीम की एकता स्थायित करने 
वलति कबीर, भेम सेसंखार को जय करने बाले गौतम शरोर इतिहास 
तथा युगौंको चीर कर्‌ श्राज तक जनताके हृद्य मे धर करने वाले राम 
यख्य दै । 
दस पकारप्रेम की तियशा से उसके श्चानेन्द, व्यक्ति के मनसे 
उखके व्यापक जीवन श्रौर विचारासे श्रादशं की श्रोर श्रव तकं गिरिजा- 
कुमार की कषिता ब्दी है। 
श्म भिव्यञ्चना पर श्रव मी कदी-कदीं छायावादी शेक्ली का प्रभाष है, 
मानीकस्ण गिरिजाङ्कमार कौ बहुत प्रिय है! इनकी भावना बही रङ्गीन 
श्नौर रोमक रहीदै।रङ्खौ की श्रोर जैसं। श्चि गिरिजा्मार ने प्रद्‌ 
शित कीरै धैसी किसी श्रन्यकविने नदीं | सोना, रेशम, चंदन शरोर 
केशर की चर्चा इनकी स्वनाश्रो मे प्रायः मिलती है ¦ ये वस्तु उच श्रौर्‌ 
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ध्यव की संस्कृति का जिसका चिघ्रण गिरिजाकरुमार ने किया हे; विशिष्ट 
रङ्ग दहै। 

शूप के धानः में पहली बार गिर्जिाक्मार माधुरं ने समस्त एशिया 
को श्रखंड रूपम देखा है श्रौर उसकी श्रात्माको श्भिन्यक्तिदीदै। 
यहं तक नदी, बहिक जैसे छयावादी कवियों मे समित्रानंदन पतं ने विश्व 
व्यापी समस्याश्रौ का श्रपते ठंग से समाधान किया है, वैसे द्यी प्रयोगबादी 
कवियों म इृन्टोने उन्है उठाया है | इस प्रकार ये एक एसे व्यापक-भावना- 
सम्पन्न कवि दै जिनकी चेतना की परिधि श्रत्यधिक विस्तृत दै। एसी 
रचनाश्रों मे इतिहास के सत्य श्रौर कान्य की कल्पना का श्रदयुत सम्मिभरण 
हृश्रादै। इसदष्टिसे एशिया का जागरः, श्वरा दीपः श्रौर पिए 
ग्रादि रचनाएं बही शक्तिशाली बन पदी दहै] 

ग्रपनी एकाध स्वना द्याया इन््यंने उस मध्यकालीन विचारधारा 
का विरोध किया है जिसके श्रनसार शरीर कोदेय दृष्टि से देखा जातां 
था | शरीर को महत्ता प्रदान्‌ करने बाली एेसी स्चनाए श्ाधुजिक विचचार 
जगत मै एक महृस्वपूणं दान का सू्रपात करेगी । इसके श्रतिरिक्त मध्य 
वर्गं बहुत द्य स्पष्ट रूपसेष्टनके काव्य मँ प्रतिविधित हुश्रा है। समे उस 
जीवन की भिटासमभी श्रंकित है श्योर कड्वाहट भी) यथाथःकी रत्ताके 
लिट जीन के श्रभावों श्रौर उसकी श्रपणं श्राकलताश्चोौ की च्चा कस्ते 
हुए भी इनकी स्चनाश्रं का मूल स्वर श्याशा श्रौर श्रास्थाका है| 

इस कृति मे सबसे श्रधिक संख्या है प्रकृति संब॑धी स्वनाश्री की। 
इन र्चनाश्नों म श्रपनेदेशकी दी नदीं, विदेशः की प्रकृति फे सोदयं को 
भी गिरिजाङ्कुमार्माधुरने श्रंकित कियाहै। सौदर्थका यह चिधश मन 
को कोमलता की भावना से भर देता है | प्राकृतिक भस्त॒श्रौ कै खंड चिघरो 
के श्ंतगंत उठे बाली सौर्यं छबि्यौ प्रायः संदिलिष्ट ई; श्रतः देर तक्‌ 
मन कोसुग्ध करती दहँ। वातावरण का चित्रण ये बड़ी पटुता श्रौर सूषमता 
से करते ह ] पसे स्थलों पर परिस्थिति के श्रनुसास्ये रूप, सग, गंध श्रौर 
स्पश की चेतनाश्रों को धीरे-धीरे उमास्ते चलते द । ज्यौ शद्ध कृति के 
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वणन नदीं है, यहाँ इन्धने उसे च्रपनी श्रन्व मावनाश्रों की तुष्टि के लिए 
चुना है | प्राकृतिक बस्तुश्रो पर नारी-भावना या उसके विविध श्॑गांका 
जँ श्रारोप है वर्ह चबन श्रालिगन श्ुवन' (मलन की चर्चा प्राय; दुई 
दै। भोगकेये चित्र पाठक की वासना को उदीप करते है| प्रकृति श्रौर 
जीवन का मिला-जुलला णन भी इन्द्ोते कष्टक किया है| पेते स्थलों 
पर जीबन के साधारण चिन्नयेरग्रखों के सामने लाते दै श्रौर प्रकृति से 
श्रधिक्‌ जीबन पर चितन करते पाए जाते है। 

पिद्धुली स्चनाश्रों की श्रपेद्घा रोर्मास की भावना इस कृति मेँ श्रधिकृ 
स्पष्ट दुई है। योपरेमिका का सीधा संमोधन इन र्वनाच्रौमे कमहै। 
यह तो यह्‌ वृत्ति यातोस्मृति स्पे उभरी हैयाफिर क्रतु बणनमें। 
प्राधुनिक काम्यं मे ष्ुद्ध रोमांस की भावना बहुत कम पाद जाती है | विरह 
के वणुन तो दन कवियों ने बहुत मार्मिक दंगसेकिएः ह; पर मिलन कै 
चित्र श्रंकित करते समय इनकी लेखनी न जाने क्यो कँटित हो जाती द । 
दस हष्टि से गिरिजाकुमार के वंन श्रपेक्ञाकृत श्मधिक्र सफल है| प्यारको 
दन्होने एक स्वस्थ भावमाकेल्पमेंदयी ग्रहण किया है। 

कलाकीदृष्टिसे गिरिजाफुमार्‌ मा्युर की स्चनाए पदुते समथ यह्‌ 
स्ट श्राभाण्िति होत्तादैकि काष्यकी समी दिशश्चों मेए्क नया युग 
प्रवतीणं ह्रत्र है। छायावाद्-युग म कविताश्रोके शीरपरक जैसे छो, 
सरल श्रौर सफेत-मधुर होते थे, श्रव वैसे नटीं होते । शरषतोवेकाफी लम्बे 
विलक्षण श्रौर गद्यात्मक होने लगे दहै जैसे "नीव रखने बालो का गीतः, 
पूप का उने'श्रौर ववरफ़रका चिरा शमादि | छायावादियों कौ साधनां 
से पिदधे दिनों खद्धी बोली स्निग्ध, मधुर, प्राजल श्रौर परिमाजित होकर 
बद्ी काष्योपयोगी हौ उठी थी। प्रर प्रयोगवादी काव्य मे फिर उम विकृत 
शब्दौ का प्रयोग होने लगा है लिन्द ब्धी कूटिनाईैसे दम दूर कर षाए 
थे | ध्धुपके धानः मै ही ऊगे, पै, धिर, दिखता, उजल, चौँदिनि, च॑दरिमा 
लेसे दजन शब्दो का प्रयोग म्र्तेगा। सक्त खद का प्रयोग बहु रहाहै, 
यद्यपि यृह स्पष्ट दै कि दके प्रयोग में निराला ने जेते प्राण्‌ ढलेषे, 

९४ 
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वैसे नदीं दल पा र्है। इस बात से मतभेद हो सकता है; पर मेरी व्यक्ति 
गत धास्सा दै किं गिरस्जिाकुमार ग्क्त छद की श्पेस्ता गीत्त धिक 
सफलतापूर्वक लिख सकते दै । इन्दो बहुत से नए प्रतीको, उपमाश्रो, 
रूपको श्रौर शब्द-चिघ्ो का प्रयोग किया दै। विशेपशू्प से जब किसी 
धिशेषण का प्रयोग येकरतेटै तो अ्रमिन्यक्िमे एक श्रतिर्क्तिं चमक 
श्रा जाती है | उदाहस्ण के लिए कवारी मिद्टी" कपूरी लोः प्ठंडा श्रालोकः 
ग्रौर प्वोविरीरेनः को देखिए । गिरिजाक्ुमार माथुर काव्य को एकं कठिन 
साधनाके सूपे स्वीकार करने वाते कवि हे श्रौर उनकी स्वनाश्रं ॐ 
प्रद गंभीर चितन श्रौर गहरी श्चनुभूति छिपी स्दती दहै । नए थुग मे जीवन- 
सौद श्रौर सक्ति के गीत-गायकों भे गिरिजाकुमार का नाम ग्रामे की पक्ति 
म स्देगा | 
कुछ स्वनाए देखिए-- 
(१) 
ध्राज जीते की रात 
पए; सावधान र्ना 
ऊंची हद मशाल हमारी 
प्रागे फटिन उर दै 
शच्रुष्टद गया, लेकिन उसकी 
छाया फा उर षै 
शोपण से त है समाज 
कमजोर मारा धर 
किंतु शरारक्षी नहं जिंदगी 
यह विश्वास रमर है 
जनमा में ज्वार 
से्टर सुम प्रवहमान रहम! । 
(२) 
नैन इए रतनाएर गुलाब से श्र॑ग खिले ्चनार कक्ली से। 
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फले पलाश सी 
पूनम 4: 
वोद के श्यकं 
रेन समा 
कुद कपोल पै 
फैली तल।ई 
फेसर घु" सेहुए रंजित श्रलसित्त तन चिकमे कदल से । 
कर मे मसल्ल राये 
पूतौ के कंगन 
रंजित तन पै 
मसल रये फाटुन 
उभरे लिपटकर 
चीर सुष्टाषन 
दिटकी चमेली सी ओज बंधन मै चमके नयन हसती बिजली से। 


(३) 


उतरती श्राती चतौ से 

सर्दियों फी धूप 

उज॑ले उन फी अदु शाक्त पने 
वह ुडेरो पर षटरकरं 

सोती है सरि से 

रात के धोये हुए उन श्रोते मे 
श्रीर्‌ श्रलसाये हष 

कम्बल, लिटा, भिस्क्रो प्र 
जो उटये ज्ञा रहे है 

रति कौ मीदीकथाङे 

पष्ठ पले जा रहै है... 


मयी कषिता 


(४) 
हमक्षो भीष्टैक्तान विरह का 
श्रीर्‌ भिलन का 
यह मतं समो सरण बन गथा हदय हमारा 
या काल्तान्तर्‌ मेँ पथराये भाष हमारे 
या हमको षे न्ठीं किसी की थाई सताती 
पर षष्ट तुमसे बहुत भिज्ञ 
हम मनम सुधि रखकर भी 
ह कममी 
श्राज हमारे संमुख श्रौर समस्यापं ह 
प्रशन वृसरे 
घर्‌ के, ब्र के, समाज फे 
मुरक श्रौर दीगर सुरकषौ के... 


धभमवीर भारती 


मवथुबक साधकं मँ दधर ध्म॑बीर भारती ने श्रौरो की श्रपेक्तां थोड़ा 
श्रधिक ध्यान च्राकर्रित कियां है। 

'्ठंडा लोष्ा, मँ त्रधिकता प्रेम-सम्बन्धी कविताश्नो की दै) भारती 
का प्रेम का जीवन कख भिन्न प्रकार कारहादै, इसी से उसके म्रदणमें 
छपनी विशेषता है शरोर श्राकपषंण भी; दसीसे श्रभिन्यक्ति मँ एक प्रकारकी 
विलक्षणता है शरोर नूतनता भी; इसी से उनकी धार्णाश्रौ म एक प्रकार 
की मौलिकता है श्रौर सुर मी । इस जीवन की स्फूतिं श्रौर उदासी उनकी 
एकदम श्रपनी हं | 

यह प्रणय व्यापार समभाव से प्रारंभ दोता है अर्थात्‌ एक ने दृरे 
फो पाने के लिए को प्रयत्न कियाद, एेसा कदी नदीं दिखाई देता। 
प्रथममभेय्सेद्यी दोनों एक दूसरे कीश्रोर श्राकषित दै । ज्य तक भौद्धिक 
स्वर का सम्बन्ध दैकवि शिदिति व्यक्ति दै, नायिका गोवि की श्रह्द्ड 
बालिका । पर जरह तकं भाव की गहराई का प्रन है, वह दोनों मसे किसी 
मै कम नीं प्रतीत होती । कुल मिलाकर इस प्रणय-व्यापार मं कड बातें 
पाई जाती ई-- गहरी भवुकता श्रौर मौलिकता, जीषन की स्वच्छता श्रौर 
श्रङृविमता, लोकजीवन को गंज श्रौर मर्यादा, वासना की तीव्रता श्रौर 
ऊष्णता, एक प्रकार की रीतिकालीन मनोवतति श्रौर उवु-कविता की नाक 
संयाल्ली | 

कवि परेभमिका के रूप से श्रव्यधिक प्रभावित है, यो तक किं वह्‌ 
वर्णन करते-करते थकता नदीं | पर इस रूप-चितन म बाना ना समाई 
दै । से कवि स्वीकार ही नदीं करता, प्रम कै जीवन म इसका समथन भी 
करता दै-- 

ध्ररार शने किसी के श्रोठ के प्रारल्ल कभी चमे; 
श्रगर स्चेभे किसी केतेन के बादल कमी चमे; 


२२२ नयी कविता 


मदज्ञ इससे किसी का प्यार मुमको पाप कैसे ष्टो! 
महज ससे किसी का स्व मुम प्र शाप कसे ्ो ! 
किसी की गोदसं सर धर 
घटा घनघोर बिखशकर, शरगर विश्वास सो जाप्‌) 
धके वक्त प्र मेरा भ्रगर भ्यक्तिसवखो जाए) 
हो यद बास्नाप्तो जिंदगी की माप कैसे ष्टो! 
किसी के रूप का सम्मान मप्र पापर्कसेष्टो ! 
साथदहीद्स रूप चितनमं इतनी दी गहरी पवित्रता भी भरी हुदै 
है| परमिका की केश याशि पर हृष्टि पड़ते दही कवि कह उठता है- 
प्रातं सथः सनात 
कंधो प्र बिखेरे केश 
शरोुश्रो से भ्यो 
धुता वैराय का संदेश 
चूमती रद २४ 
बने को श्चा की धूप 
य सभल् निष्काम 
पूना-सा दुष्रा रूप्‌ । 
प्कदी प्राणी के म्रतिदो चिरोधी मावनाश्मो को पल्लवित्त करने 
बले दस मन पर थोडा श्माश्चर्थं हो सकता है; पर णेसा होता है कि किखी 
पल भें जिस व्यक्तिके प्रति बासनाकौ इष्टि उठती दै, दूखरे पल्ल उसके 
प्रति यह्‌ मन पवि्नेतासे भरजाता है यष्टी तक नष्टं जिसने प्रेम किया 
दै बह जानतूापदैकिंणकदही पल मैष्कदीव्य्तिके प्रति वाख्ना श्रौर 
पवित्रता दोनों दृतति्या साथ-साथ चल सकती ६ै-- 
थे शर्क चोद से उजले धुले से पष 
मेरी गोद मे। 
ये लष्टर प्र नाचते तज्ञे कमक षठो 
मेरी रो में । 


धमवीर भास्ती २२१ 


ये हवा शास की सुम श्ूमकर बरसा गड 
रोशनी के फूल हरसिंगार से 1 
श्रचता की धूप्‌ सौ तुम गोद मेँ लहर गै" । 
ये बद़े सुकुमार इनसे प्यार क्या 
ये मजु श्राराधना कफे वासते 
जिस तरह भटक्री सुवष्ट को रास्ते 
हरदम बताए है, रुपहरे शक्र के नभ दू ने, 
ये चरण मु सको न दे श्चप्नी दिश्षाए्‌' भूलने । 
यह्‌ हद्‌ जीवन की सुख पक्त कौ भात । पर जीवन मँ मुचिकानेंद्दी 
न्दी, श्रौँप्‌ भी सुख-पहमे जेसेभेट केचि, रूप-वशंन के चित्र, 
प्रेमिका के जगने ग्रौर चलने के चिघ्र, मोल्ेपन, श्रस्हृड़पन श्रौर लाज के 
चिघ, इस लाज को दूर करने के लिए बहकने के चित्र, चबन श्रौर परि- 
रंभन के चित्र, उसी प्रकार दुःख"पक्त्‌ केभी दहत सेप्तेचित्रर्है, जो 
प्रपनी विविधता श्रौर मार्मिकता मे बेजोड) एक विच्रदै उदाखी का; 
परमिका उदाखदहै। प्रमी नदीं जानत्ता क्योँ१एकश्रन्य स्वना "घबराहट 
कीशामः दै) दसम कवि चाहतादै किप्रमिका उसे सान््वना देनेके 
लिए धरक्ा खारा कामकाज दछोडकर उसके पाया वैठे। एकं दिनि 
ग्रभिका का विरा किसी दूसरे सेहो जाताहै श्रीर्‌ तच जीवन दही बदल 
जाता दै । कमी-कभी दोनों मे पत्च-ग्यवहार हेता है । इख संग्रहमदो पत्र 
भीर्ै--एक म्रभिकाका दुसरा कबि का| कवि कीश्रोरसे लिखा पत्र 
साधारण है, मर मिका का श्रत्यन्त प्रभावशाली | उसमे नारी का दुखता हृदय 
मोल रदा ह | दष गंभीर वेदना की यक्करका चित्र दृसरे प्त मँ केठिनाई 
से मिलेगा, पर मारती ने ध्वातचीत का एक दुक मे दुसरी श्रोर भीष्वैसी 
ही छटपटा शरोर मा्मिकता भर दी है। 
‹ठंडा लोहाः मेँ कुद नए्दग की कविवाएभीदह।ये उभी कवि. 
ताप चितन-पधाने ई। इनमे भावके स्थान पर कीं विश्वास कां स्वर 
प्ल हो उठा रै, कीं कल्पना पर मार रदी हे, कीं विचार की प्रधानता 


रमा सिंह 


कुमारी रमा सिद की स्चनार्प चितन-प्रधान श्मधिक दै! माव-प्त 
न केवल दथा हुश्रा है, बल्कि उपेदित-सा है । मन की पुकार जैसे एकदम 
प्रनसुनी रह गद है। इषीसे इन कव्िाश्रों मे हृद्य के स्प॑द्न के स्थान 
पर कल्पना कौ ऊंची से ऊची उड़ान पाई जाती है । पक्तिर्था रससिक्त होने 
के स्थान पर चितनकैभारसे बोभिलरहै। श्रपनेमन को यदि कवधित्री 
थोडा मुक्त फर पाती तो श्रच्छा होता। 

जीवन के सम्पकमें श्राकर उसके भावपक्चको स्पष्टन करना 
श्नौर उसके सम्बन्ध मे कु सोचने लगना सममे नहीं श्राता) रेवा 
संभवतः इनके चितनशील सभाव के कारण ददी दह्श्रा है । यौ चिन्तनके 
लिए दन्न कई बड़े विषय उठाए दँ जैसे जीवन की व्यापकता, काल करी 
विणयता, मनुष्य की श्रपराजेयता) शब्द्‌ की महत्ता ग्रादि, पर बुद्धिश्चभी 
हह श्रनास्था श्रौर श्राश्थाके बीच शुमा र्दी दहै) जीवन में ये देखती दै 
परिवतंन । परिवत्तंन की भावना श्रबसाद जगाती रै] उस्ने सुख के प्रति 
विश्वास डिगता दै । पर बुद्धि है किं नई आस्था उत्पन्न कर देती ह । श्रतः 
कुले मिल्लाकर यह चिन्तन श्राछरुल दही श्रधिक करगयादहै; शति नदींदे 
पाथा | यदी कार्णदहैकफि जीवन ॐ सुखकोये श्रभी तक कंचन-मृगदही 
कहे चली जा रदी ई । इनकी स्वमाश्रों से कु उद्वस्ण लीजिए-- 


रे यष्ट साल्ल भी बीता! 
से दै तीन सी पैसढ 
वनी भोदी बट यहु तोः 
सभी फे मूल्तधन्‌ भ्रौ" व्याज 
फो दके री य तो; 
सष्ठ सब सरसरौ सी ष्ट्टिसे 


२२६ नयी कर्वित्ता 


देखे प्रभी ममे, 
घुमे है श्राज भ्रखो में 
गणित फे श्र॑क ` यह पने; 
समय का कज बढता है 
यही सब्र ॒सोत्त सन रीपा। 
( २ 
फरैधियारी का एसा श्रालम 
जिस बहुत धरन दै 
कष्टे के इस तीखेपनं भें 
श्रनतोल्ला दशन दैः 
श्रलसाह श्रांसौ मे सथन 
उफन उफन प्राता दै, 
कौम वरपना-- दूत ॒विपैले 
तीर चला जता है) 
सतरंगी किरणे वुपचुपषी संध्याम इल जती 
बदा भयंकर सपना साथी प्के खुल-खु्तं जातीं । 
दनक काव्य मे ज्य प्रकृति की चचां है व स्थल श्रपेलाक़त कुद 
छ्रधिक सरस श्रौर सफल बन पड़े ह । इनका द्य यदि थोडा-बहुत कीं 
समाहैतोग्रकृति की रम्यतां ही । उसके प्रभाव का श्रंकन दृन्द्टौने बडी 
पटुता से किया दै-- 
( १ ) 
फैसे क्रम से कुएं सारी 
श्रदकज्ल बदल जाती £, 
सिल्े* एल सर जाते 
कल्लियो' नदन ती है 1 
कषर एकं दुसरे फो नरमी से वेतीं रक्त! 
धरती के शोनं सें कैसे धृपडीद फे खेल | 
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( ३ 
जागे कैते ये गीत, होर मन की पीर नह। 
यह शैला पैना दवं क्लिए 
बसी पुरवा है, 
बरखा की मस्ती ने 
धरती की धु'ध दबा दै, 
रिमभिम-सी करी पफुष्टारः पटा वष सावनं की उनह। 
होगे मन की पीर बद! 
छदो मे प्रवाह श्रमी कमदरै। मावा का गौभीयं फिरमी सराहनीय 
है । उपमा, रूपकं श्रौर प्रतीक-बिधान के लिए इन्दौने कु वस्ठुश्नौ का प्रयोग 
य़ मलिक दंग से किया है। धनुष, नौका) वंशी, स्थ, रंगमन्च, धाय, 
दैपेय श्रौर एथ की लीक श्ादिको हन्ने एक न श्रौर श्पूटी व्याख्या 
देकर कष्टी-कदीं वडा चमत्कार उत्पन्न कियाहै। पर इनके पाठकोंको 
दन्द के शब्दों म इनसे एक शिकायत दै-- 
श्रपनी ऽयति स्वर्य्टौ पीकर 
र्ना कष्टौ धमै साथी! 
श्रपनै श्रगौ को कसषमेद कर 
रखना होः क्म है साथी! 
हरे भरे, ूसे-गीजे, ऊवङ़-साबद मे 
जीवन की यष्ट रघ च्खरने दो) 


राजनारायण विसार्य 


परेम के सम्बन्ध मै करई प्रकार की धारणा लोक म प्रचलितर्दै। 
पिली यह कि यह दो श्रात्माश्रौ कामिल्नरै। जोदो प्रणी एक दृसरे 
को प्यार करते दै बे जन्म-जन्पान्तररे एक दृखरे को प्यार करते श्राए दै 
प्रोर जन्म-जन्मान्तर तक एक दुसरे कोस ही प्यार करते र्दैगे | रेपे 
प्यार करते बाले यदि इस जीवन म॑ मही मिल पाते तो श्रगक्ते जीवन मै 
ग्रवश्य मिलते दै । दूखरी यह कि प्यार एक लौकिक भावना दै, इसका भी 
जन्म श्रौर्‌ विकास होता है श्रौर जैसे यष्ट उत्मन्न होती है वैसे दी एक दिन 
मर भी जाती दै। हयो, न्य भावनाश्यो से यह थोड्ध विलक्षण श्रौर व्यापक 
छमवश्य है | तीसरी यह कि यद कोद महत्वपूणं भावना नहीं दै श्रौर दके 
सम्बन्ध मे जो कवियों ने बातें फलाद रै भरे श्रतिरजित श्रौर काल्पनिक दै। 
वास्तव म वाखना का दूसरा नाम दी प्रेमहै। 

परमके लेत्रमें श्री राजनारायणं बिसारिया थोडा श्राधुनिक हषटिकोण 
रखते है | उन्होने कर स्थानों पर प्रेम को बेधनविष्टीन माना है श्रौर श्रपने 
मन को पुष्ट करने फे लिट धिजली श्मौर्‌ लहर के उदाहरण दिये है ] उनका 
कहना है किं बन्धन तो वासना होता प्रेमभ नहीं| किर्भी दनी 
भावना म उन्छुद्लता कीं नदी पादै जात्ती । बहुत गहरा से देखें तनो 
दनका मन श्रयाचित शरोर श्रजक्त प्यार चाषा दै | रूप के मनोमुग्धकारी 
यणेन इनमे कदी-कहीं पाए जाते है । मिलन को ये श्रस्थिर मामते ‰, मन 
के भावना को स्थायी; यथपि इस प्राप्ति को बहुत बद्धे प्राप्ति श्रभी नष 
का जा उकता | इसका कार्ण यहूदहैकरिं इनकी कवितामै श्रभी उस 
शरोर का श्ाकषण्‌ श्रधिक वेगवान रहा दै) इनकी श्रोर से श्रात्म-समर्पण 
जेसी वस्तु का पता नदीं चलता | प्रेममे लोक की मर्यादा श्रौर समाज की 
शक्तिकोये स्वीकार करते है श्रौर निराशा के पलो मे कभी-कभी नियति. 


राजनारायणं वरिखारिया २२६ 


वादी भी बन जाते इस प्रकार इनके मन श्रौर मस्तिष्क में एक प्रकार 
का संधपरं चलता रहता है | मनप्रेमके स्थायित्व को चाहता है, दि 
उसके बन्धन को स्वीकार करने को तैयार नषी- 
( ¶ ) 
धकर चलान प्यार कभी है । 
जित बादल काः क5 सुधया, 
बिजली ने ष गजे लगाया, 
एकं जलद को ही विद्यत का 
मिला न्दी भुजदहार कमीदै, 
वे तो दे दे शल्लबष्टियो 
डोली लर पुलिन की दियो, 
परं जय सुडकर ल््टर ची तो 
रोकन संक्षा कमार कमीदहै। 
बरधक्षर चला न प्यार कभी । 


२ 
ध्रस्थिर सूप भौर भौघन से युगे नहीं फो ममताहै, 
कवि अबाध, कवि के जीवन की निभैर से होती समता दहै 
( ३ ) 
सेकिन इतनी बात करहरा; 
मनै इसमे संतुष्ट रहा 
को यह समे कि क्रिसी से 
मेरा भी कोष न्ता है) 
परिचयं बदृता ्टी जाता है ! 
४ 
नदी फे पार से सुकूको धुलाध्चो मत ) 
हमारे बीच मै विस्तार है जल का 
कि म राहराइयौ को भृल्ल जाश्नो मत । 


२३० नयी कविता 


जगत करता नदी भ दीप शप्त ह, 
ल्टर परतो हृदय दीपक विसर्जित है| 
प्मरर पुम तक बहा ले जाय जले का क्रम, 
इसे निज चमप करम उलो पुम। 
स्वी ेष््दी ने जिसकी देख मैं परया 
उसी कोमल हथ से दिपाशो पुम । 
हवा फिर भी वुफाजाये न फें भय। 
यष्टी काष्णी किं शांचक्त से हुरो मत। 
नदीकेप्र से सुक्को... 9 | 
प्रकृति वणन मे वपां पर स्वना श्रधिके दै। कुदं उपमान तो 
पुराने ही रै पर श्रधिकतर निश्चित रूपसे नए है श्नौर बड़े मधुर एवं 
व्यंजक बन पड़ है | प्रकृति का प्रयोग हन्ने कर्कीं उदहेपन की हृष्टि 
सेभीकियाईै। प्रकृति के मोक हश्यों फे बीच एक प्रकार कफे श्रभाव कौ 
श्मनुभूति ये प्रायः करते रहते ह 1 श्रुठश्रों की विशेपताश्रो, उनसे संबंधित 
वस्वुश्रौं श्रौर उनके दान की चर्चातो वैसीष्टीदै जेसी होनी चादि पर 
प्रभिन्यक्तिकाः दंग श्रवश्य कु निरालादहै। श्राप चाह पतोद्से प्रयोग 
की नबीनता कद सकते दै- 
सूम फमक भाद्रवा घाश्रो 
न फसल बरला) 
चूनर उरगो, मिष्ट ऊ 
ठग घर फे धभ, 
मनसुखिया का हसिय। छर 
आं धू के रदे! 
क्यारी क्यारी-ढपल्ी लक 
मूमर-मे फ उगाश्रो । 
कवरी धरती तन से मिक्षकर 
पीले . दाथ करा के, 


राजनारयायण्‌ अिसारिया २६९१ 


स्पेद-सनी हरं भुना दाली की 
राखी धवा | 
घदृक ने जाय करहु सिय का जिय 
पिय को पाल बुलाभ्नो। 
भी बिसारिया व्यापक इष्टि सम्पन्न व्यक्ति । इनकी भावनाका 
पक चेन्न दे गव जँ वे मजदूरिन, पनिहारिन शौर म्रामबधू के जीवन श्रौर 
मन भे मके है; दुसरा चेच श्राज का सामाजिक, धार्मिक श्रौर राज- 
नीतिक जीवन ज्यौ ये संगठन के लिए युधकों को ललकारते श्रौर 
सम्प्रदायबाद्‌ एवं साप्राल्यवाद के विरुद श्रपनी वाणी ऊंची करतेरहै। 
सामूहिक रूप से मनुष्य को महान समने बालों मेयेभीरै; यदपि इन्हँने 
य भीस्वीकारकियादहैकि इसयुग में जीवन के संधर्षंसे पिसा ग्यक्ति 
श्रपनी ईैमानदारी को लेकर जीवित रहे सके यदह कठिन कामदहै। इन्होने 
एक शरोर एेसी श्रावेशप्णं स्चनर्पे लिखी दै जो शक्तिश्रौर साहस की 
परिचायक है शरोर वृर श्रौर शेस श्राद्रं स्चवनार््चो की सखष्टि कौ दै जिनसे 
जीवन का सूनापन टपकता है । पर इनका बास्तविक हृदय इन दोनों प्रकार 
की कविताश्रों के मध्य उन रचनाश्रँ मे है जहौ जीबन के दाह के भीतर 
द्ये मुधिकानों को सँजोया दै श्रौर्‌ परिस्थितियों की श्यँधी मै श्मशाके 
दीपक को नदीं जरुफाने दिया । 


अजितकमार 


उदीयमान कवियों म श्रजितवुमार बडे संवेदनशील, स्वन्छु दष्ट 
सभ्पन्न शरीर प्रतिभाशाली दै । इनकी कु स्वनाश्रौ का विष्य कवि श्रौ 
उसका कमं है । श्रतीत की समस्त प्राणएवान काव्य-साधना के प्रशंसक होते 
हुए भी इनके श्रपने हृदय का सोग नए युग श्रौर नद कविता सेद्ीहै। 
दन्दोने श्राज फे सभी कवियोँरेरेसे काव्य-दामक्ी श्राशा की जिससे 
हमारी सामूहिक स्वर-णाधना लोफ का वास्तविक कल्प्राण कर सके-- 
गीत जो भ्चैमै रेष 
वे सुनने को बते &। 
क्योकि; नूतन ज्िच्द्गी लाने, 
नदं दुनिया बस्ने के क्लिश, 
मेरा रकेल इंट-स्वर काफी नष्टीं है । 
हसलिषु तेम भूलकर वैषम्य सारे 
ताल, सुर; छथ फा नया संध जेष्ट | 
श्रो प्रगत्ति प॑थी | 
जरा भ्पते क्रवम्‌ इस श्रोर मोढो | 
मेर साथदो। 
यष्ट दोस्ती का हाथ लो | 
फिर 
म दुम््ारे गीत गाड धीर पुम मेरे 
कि जिससे रातं जर्दी कर स्के, 
यष रास्ता कद्व॑ घर सफ | 
हम जानते है-- 
विष्टगदल तक साथ देर 
भोर शेते टी, उजेरे, यु धेभरे । 


श्रजितक्ुमार २३३ 


द्रपनी स्वनाश्चीं मै श्मलितकुमारमे श्रभी कान्य की भूजिकोां दी 
प्रस्त की है| विचारकेचेत्नमैये द्विविधा की स्थितिमे रै--यष्ीकि 
वेकाय नया लेखक क्या करै ! श्रत श्रात्म-निरंय का समयं इनके काव्य- 
जीवन मे श्भी नहीं च्राया | इनके सामने श्नमीतो समस्यार्पैः दी समस्या 
ग्रस प्रश्न ष्टी प्रन जिनका प्रतिम समाधान श्रौर उत्तर शद मदं 
मिला । लेकिन नए युग की नै मानसिक ग्रौर बौद्धिक उलकनो को सल- 
छाकर पना पथ चुननेकी श्राणा इतनौ जल्दी हम किसी नएकविसै 
करभीतो नदी सकते! इहतनादहीक्याकफमदहै कि इन्द्ीने युग-चेतना भ 
नद लर्दसिथौ उठाई ६ 
वाह भद्र बाह, क्या सूघ इमारतें है! 
तेद, यगते, मैन्शनः, को टेज सुषटादने, 
पोको, बारजे, काचे जुभाषनेः 
संब पैसे का जादृ है- 
फे स्वरो मे बाते करते इए शची परप; 
घा री बेरिक्ी । धन-दौल्लत भी कया चीङ्ग है| 
रेखणो, होट, रेस्थरो, मा्षटिगः 
पैसे ॐ क्लिए कैसे उम्पुक्त खुले एरर दै! 
इधर श्राए्‌, उधर जाप, 
पितता रोमांटिक है ! 
कयां करे नया लेखक ! 
पूजी षी, मलौ की, सष की प्रशस्ति करे 1 
बते भ सिक का कुता, शोलापुरी धती प्त 
सुद्‌ भी चमक दभकं भरौ सदृक्ी प्र मोज करे? 
सने बने शाई-रूम मे कविता बनाए्‌ 
परनुनाएु, रीत साए्‌ । 
तया जेखक कया करे ! 
पदभ षो जाय ब वैसा षौ वन्नः 
१५. 


२३४ नयी कविता 


जञ, प्रसस्करत, मलीन; 

जैसे ये श्ननगिम्‌ खेत्तिष्टर, श्रसंख्य मओतूर्‌ 

जिन्हं इस व्यवस्था ने कर्‌ दिया मजबूर, 

नषु युगा की सभावनाध्नौ से श्रपरिश्चित 

गदे, नीच; रणितः) कुरसित । 

एेसौ के साथ मया जेखक मिले जले ! 

पस की सोपदियो मे जिन्दगी बहतर करे ! 

इनके सुख-दुख फो भ्रपता करके समभे, 

उनके किए जात की बाज्ञी लगा दे ! 

जेज्ञ जाष्‌, कोडे खाद, रोकर खाता किरे ! 

मञ्जलूमो की क्रति की योजनाद्‌ बनाए { 

हवा मे धिरो भरने वाते गीत गाए ! 

लया लेखक श्या करे बेचारा ? 

कुथ स्वना कविता कौ खजन-प्रकरियासे भी संबेध रखती है । 

कीकटं दन्दौने परंपरागत प्राचीन उपमान के प्रतिश्राज के कवि की 
द्वि प्रकट करते हुए विलक्षण म्यो की बात भी उड है) ज्ेकिन 
नट होने पर भी एते उपमान प्रभावशाली, श्राकषंक या बहुत उपयुक्त नकं 
प्रतीत देते 

चोदनी चंदन सश 

हम भ्य क्िखं ! 

सुख हमे कमलो सरीखे क्यौ दिख ! 

हम लिखंगे 

चोदनी उस रूपये सी षै कि जिसमे 

चमक हे पर्‌ खनक गायब दै । 

हम कगे भोर से 

सु ् धर-श्रजायम षै 

जो पर मे-तुके, श्रनमोल्, जिदा श्रौर सुद भाष र्ते है । 


ग्रजितकुमार २३५ 


प्यार के कई पलु इनकी स्वनाश्रौँमे पाए जाते । उनमख 
छख तो चिरपरिचित द॑ जेसे यदि हम किसीकोप्यार कर्ते ैतो उसकी 
स्पृति को भड़ेसे बड़े सुखके पल ममी शला नदी पातेया प्रेमियों के दूर 
दोतेपरभी प्यार कीमावना भै कोई कमी नहीं श्राती।| एका स्थापना 
न श्रौर द्ध मनोवैश्ानिक दंग की जैसे एक दी प्रणयिनी से क$ प्रकार 
केः संबंध बाली जिनमे से कुषं एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत दो खकते दै । 
नकी सबसे मनोरंजक स्थापना यहदहैकिप्यार श्रपनेद्ीरश्रंतस की एक 
भावना है जिसका बाह् जगत मे कदी ्रस्तित्व न्दी होता| 
पिर एक दिवस श्राया; जब यदह मालूम हु्या; 
तुभः तोकोभी न्दी, कहीं भीन री 
श्रजितकुमारने मामस्तिक प्रतित्रियाग्रौ ग्रौर हलचलौं के शाब्द- 
चित्र बद्धी पटुता श्रौर स्पष्टता से श्रंकित किए दै । क्ी-कदयींतो भूट शरोर 
छ्रक्षान को जैसे चीर कर रख दिथा दै । जद इन्दे ्य॑म्य कासदायाल्िया 
है बह ह्नकी रचनाश्रो म एक प्रकार की श्रतिरिक्त चमक श्चा गई है। 
श्रनितङ्कुमार का भविष्य उञ्ज्वक्त प्रतीत होता है । 


अविराम 


एक हजार वषं से दिंदी-काव्य की धारा श्रविच्छिच् सूपसे प्रवाद्ित 
हो रही षै) विभिन्न कषोतो से सिभिर कर हृतना श्रपार प्रौर्‌ त्रगाध जल 
इसफे तय मै समा गया है कि ज्यं हम चे ह बर्ह से पचि मुद कर देखने 
से ष्टि चकित-थकित रह जाती दै । चद्‌ विद्यापि, कनीरः, जायसी, सर 
दलसी, देव बिहारी, पञ्माकर घनानंद्‌, मीरा रसखान, भूपर लाल, दरिश्चद्र 
रत्नाकर, मैथिलीशरण दरिश्रौभ, प्रखाद निराला, एत महादेवी, दिनकर 
बच्चन श्रादि का कान्य लौकिकता-स्रलौकिकता, ग्रोज-कोमलता, माधुयं 
गंभीरता म किीदेश के कान्यके सामने हीन नदीं ठहरेणा | नयी कविता 
दसी धाय मै नया जल्लं भर कर उसे नवीन गति प्रदान कररहीहै। 

स श्रवधि म मारी कविता दौ बार बहुत ची उट जाती दै- 
पहली बार भक्तिकाल मँ, दूसरी बार छायावादयुग मेँ । यद स्वीकार करना 
पडेगा कि इनकी तुलना भे वीरगाथाकाल, रीतिकाल, भास्तेन्ु युग, द्विवेदी 
युग श्रौर उत्तर-छायावाद्-काल कु नही है । नया युग पिचज्ञे युगो कौ 
कौटि तर ही श्रायेगा। निष्पत मावसे देसयुग काकाव्यन वैसा सदर 
दै लैसा भक्तिकाल या छायावाद्नयुग का श्रौर न इसमे वेसे कबि दी उच्यत 
हप जैसे टन युगो मे । ्ञेकिन ठ॒लसी श्रौर प्रसाद जैसे महाकवि प्रमे 
करमे पर भी प्र्येके युग मे उसन्न नदीं द्ये सकते | उनका श्राविमौव तो 
शातान्दियों पश््वात्‌ कभी-कमी होता है । 

एक बात नदीं भुला देनी "वादिषु ¡ को$ बहुत बड़ा कवि -द्मभी 
उस्पन्नदहोभी नदीं सकता] चंदरदादै से शेक मेच्वन तक हमारे खभी 
कवि प्राचीन मान्यतश्रों के उपासक रदे ह । इनमे से उलसी द्रौ प्रसाद 
भारतीय जीबन, संसृति प्रौर दशन के महान्याख्याता नने । मान्यता का 
वह्‌ प्राचीन संखार श्र ध्वस्तहोरहदादहै श्रौर एके नया संसार धीरे-धीरे 
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निर्माण की बाडोज स्थिति मे है। परिणाम क्षा दोगा, कोर नदीं 
जानना | महाप्रलय गी हो सकती रै, नयी सृष्टि का स्वगं भी यहं बस 
सकता है । पर नये कलाकाये से क्ञान श्रौर भक्ति की प्राचीन परसा, मेयं 
की रूढ मान्यतताश्रो एवं पौराणिक महा पुरुषो के स्थान पर माकसं-डारविन- 
यड में श्रपना विश्वास प्रकट करना प्रारभ करदियाहै) रेसीदशामें 
जब कि प्राचीन मान्यतार्पे नष्टो चकली ई श्रौर मर मान्यतार्पै स्थिर नष्टं 
हो पाड, यद कणि दी प्रतीत होता दै कि को कवि नवीन जीवन-दशन 
की प्रतिष्ठा कर्के नदर संस्ृतिकोा नया संदेश शीघ्र देः सके | संभव है 
हस शतान्दी के श्र॑त तके कोद बङा कति उत्पन्न हो| 

यह कल्पनां की जा सकतीदै करि मधिष्य का कवि तीनों धायश्रो 
की विशेषताश्रों को श्रपने मँ श्रात्मसात्‌ कर्के सबसे श्रागे बहु जाय | उसके 
काव्य मै माक्संवादी दंग की सामूहिक-कल्याण की भायनाभी दो सकती 
है श्रौर मनकी भावनाश्रौका वैयक्तिक दंग का चिध्रणु मी| सके 
श्रतिरिक्त नये युग की नयी समस्या भी उसकी चेतना करा श्रंग बन सकती 
ह । बह चाहे तो मक्त छद, लंगी कविता श्नौर गीत समान श्रनरा श्रौ 
प्रधिकार के माथ लिख स्तादे । फिर भी श्रच्छा यही कि प्रत्येक कबि 
श्रपने विश्वास के सहारे जीवित रदै। किखी वाद से संबित र्ये मे कौ 
हानि नहींदै। श्राबश््यकता हस भ्ातकीदैकिं साष्ट कै व्यापक हित 
को ध्यान भँ स्ख कर काम किया जाय । 
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